न >. 


ज्लान-प्रकाश 


{६ 

र जीवराज व साधन ॥ 
् 

८ 


~~ म्यी (्- 


चन्दग्छारु कुमावत व्यावर निवासी छत र 
[35 4 [1 |: < 


प श्रह्वादराय दामी {६ 
च्परचिर निबसीने 
स्पा कर प्रसिते श्विया। र 


र ्>- 
सस्तते शम्मराटदाग {६ 
शान्ति प्रेस, मोतीकटया, आनये मुष्रिव 
~~~ ‡ ~ 
ई प्रथघावेत्ति १०००] यमनरमौ १२८० [ मख ॥~) 


स्य टक स्वाघोन षद । 





ॐ भूमिका शूर 

महानुभाव सज्जनो से मेरा प्रथम नमस्कार । 
मेरा प्रथम समर्पण आपके करकमलो 
सं हे। क्या आप मेरी धृष्टता त्तमा करेगे ? 
हां ! सुभे पणे आशा हे अवद्य चमा करणं । 
आज का समर्पण एक मारवाड़ी स्यार 
है । ज्ञान ध्रकारा के लिए ज्ञान प्रकाश हे । 
इसका पूर्वं परिचय इस प्रकार हे कि चरित्र 
तो सम्पण मन विरचित है परन्तु जहां तक 
हो सका हे अश्कील ( घुरे ) वाक्यो की भर- 
मार्‌ छोड दी हे \ अच्ये तथा चरित्र शुद्ध 
प्रो के लिये विशेष स्थान है। मे विशेष 
न कह कर इतना ही. उचित समता ह 

सम्पूणं पुस्तक ज्ञान से परिपूरित है 1 
इस पुस्तक भ प° प्रहखाद्राय जी शमी 
ने सब प्रकार सहायता दी हे अतएव मे इन 

का इत्तज्ञ हू । शुभम्‌ । ¢ 

आपका कृपाभित्ताषी-- 

चन्द्रलाल कुमावत 
रुखक 1 


भीगरेशायनम । 





‰ ज्ञान प्रकाश 
, -- -"छ- 
1, , , भ्रथप्न साग, अ 
। ख्या । 
स्तुति गणेश जी कीं । ठेर। 
अजी मनाऊँ गणपति श्री गनराज, 
सभापति रखे हमारी खाज । दो० । गणपति 
जी भोर के नन्दन, शिव शंकर के खार । 
मस्तक ऊपर छत्र विराजे, कानन कुण्डल 
भार ४ अजी भना ¶ १॥ हाथ -जोड 
विनती करू सजी, - छपा करो गनराज । 


¡1 {नदन्‌ 


रणत वर से आघो घूमता, रिष प्िध के 
सरताज ॥ अजी मनाॐ० ॥ २॥ सूल मेख 
मंजन करे.सजी;. पसनन दोय गनराज । जो 
नित माज मूल को सजी, दोय सिद्ध सव 
काज ॥ अजीं मनाञऊ० ॥ ३॥ सारद ! शाश 
नसा तर्मको,.कण्ठ. कस शुद्ध कोजो. 
परा, पसन्ती, मधू बेकरी, ताको भेद मोय 
दीजो ॥ अजी मनाॐ० ॥ ४1 सत्‌ यर स्वामी 
अत्तरयामी, देओ ज्ञान भरपूर । शरण पडो 
घु आपकी सजी"करोकमति न दूर ॥ अजी 
मनाॐ० ॥ ५ ॥ {मात्र -पिता-ओर- सत्यसभा 
के, श्ररणों शनम } -सव- हीकृपा करो 
सम उपर, .ख्याल- नान्‌ को गर्द ॥-अञ्जी 
मना्० ~ ६ -दियञ्चा-शत्‌-भेरव-सिमर्‌, 
चोसट, योगिनी मात । शनी देव; इलुमान 
सनाङ,.करो.सुञ्चे यण ज्ञात -॥ अजी मनाॐ 
॥ ७.1 हमीर यमज्ञी यरू हमारे हमको -जान 


{३ 1 
बरत्ताया! करो सुमंगर दंगल अंदर, मेने तो 
शीश श्चकाया ॥ अज्ञी.मनाञ० ॥ ८ ॥ चन्द्र- 
खार की. विनती सजी, सुनञ्यो जी गनराज 
सन इच्छा पूरण करो सजी, रखो सभा मे 
खाज ॥ अजी मना गणपति श्री गनराज । 
सभापति रखा हमाशे खाज ॥ ९ ॥ 


+ शेर-जीवराजाका। , 
| 


, समरः भधस्र युरु.चरण रज .सुकट मणि 
अयो धार हू ।-कसो भवसिन्धु से पार वेदाम 
शरण आधार द ॥ तुम युर. दीनदयार-जग 
मे सृष्टि के करतार हो । अजी दास ,तारण 
कारणे खीनो मसुज, अवतार हो ॥ गुरु चिन 
ज्ञान न 'पावहि .नर जेते. पश्र समान हो । 
पुं विन पशुुल्य हे विखकुल, निपट अज्ञान 
हो ॥ वृथा -जीवन्‌ जगत्‌ म जिन भज्यो न 
ईश्वर नाम हो । सुन्द्र तन, को पाय फे कियो 


{४} 
न सुद्तं काम दो ॥ मेरा युर जी “रास” के 
स करू'चरण परणामं हो 1 कहे चन्द्ररारः 
ददो दास ने निज ज्ञान हे ॥१०॥ 


` , & 


1, 4 
जीवराजा क्षी रतुति तारदा के प्रति । 

टेर 1 शरद्‌ ! सुख संपति बाणी दीजिये 
जी सुण अजीं हमारी ॥ दोहा० ॥ सरस्वती 
समर रारदा स भ धर.चरणन म ध्यान । 
सरस्वती ओर युरु देव सना यदा उपे 
ज्मन्‌ 1. ( फला) ॥ यदा उपञं ज्ञान ध्यान 
उर भँ धर । वेड़ा कीजो धार .चित्त चरणो 
धर सुण अर्जी ` हमारी० ॥ £ ॥ हे दुर्गे 
डु आदि भवानपि कर घट मं उलिच्सा । 
~ अन्धकार को मेट भवानी , खोल ज्ञान का 


{५ 1 
सायके आस सभा के वीच जीं हंस 
सजाय के ॥ सुण०॥२ १ माता तेरा ्ासरा 
सजी पूर सनेरथ काम । चार कोण के मायने 
देती छयो तेये नाम ॥ (क्चखा) यो तेरे 
नाम, कला भरपूर हे । निकसी वीच पताल 
पुजायो चीर हे ॥ सुण० ॥२॥ दु्गीाने कर 
विनती मेरी अरज चितलाय । बुद्धि सवायी 
देवो भवानी कंण्ठ शुद्ध कर आय ॥ (अला) 
कण्ठ शुद्ध कर आय वारको जानके } कश 
, न्नान के! ख्याल सभा मे मायके ॥ सुण 191 
विदारी युर देव की सजी ते उनका 
गाड़।दया करो हमीर जी स भ नयो तमातो 
गाः ॥ (ञ्ञल्ला) नयो तमार गौ व्यार 
इस दाहर से । कथ कटे,जी चन्टरखारू युर 
की महर म ॥ सुण अजीं हमारी (पद्या 


-{*६ 1 
^ ` वार्ती1 ` \` 

संसार म सियो के तुल्य सुख ' का 
साधन नही, साथ ही दुभ्ख का भण्डार भी 
हे "सुख तो किसी २ को मिलता, है. किन्तु 
दुःख तो सव के साथ वाह प्रसार कर अवश्य 
मिलता ही ह.। पेसे दी हमारे चरित-नायक 
जीवराज को दुष्ट स्री कसति के साथ सवध 
ह्यो जाने पर अत्यन्त कष्ट उटाने. पडत हैँ । 
अन्तं मै दुःखी होकर पश्चात्ताप करते है ॥१९॥ 


-जीवराज की ~ 


टेर । आया सें कायागद का राजाजी 
है जीवराज मेरा नाम ॥-दो०1 लख चौरासी 
मायने सजी परण कष्ट अपार 1 -सव योनी 
मे जीवर सिरे हे त्तरतन को अवतार ॥ कई 
चूक पडी मस सादी निख्गी मता नार । 
आया भेऽ ॥ ९ 1 एसा सुन्दर तन कौ पाके 


७ 1 

भेञ्यो न-दष्धरं नासं । प्रथा जीवन जत्‌ मै 
स जिन 'किंथो न"घुङ्कत केम ॥'कुम॑ता नार 
पडी मेरे पानै लियो न सुख से राम ५ आया 
मे २1 अव - तो दुखी कियो अत्ति भारी 
या. जे -कुमता, नार । मनुज डाव यो वृकस्य 
स-फिर-भिरसी नरक द्वार फेला कोई मि 
जी मु्रको देवे कुमत निकार ॥ आया मे 
॥३॥ कामः क्रोध, सद्‌, रोभ, -मोह सुश्चेःकर 
दनि अनान । कमता राणी परणी जद्‌ से 
र्यो न मुक म ज्ञानं 1 आद्रा, तृष्णा मुद्ध 
सतावे रखे कमत को भान ॥ अया मे° 
॥ ४ १ लो, छा मिते बहत सा वरर 
उलद्मवि, ¦ उख्चा न'साचों सुलञ्चवे ठेसा 
सत्‌ "युर पावे ॥ नाव "पड़ी मञ्धार सवर 
सवं खेवटियो चवे 7 चाया मं०। ५५ हो 
जी अप दा दाता कीजो मो प्र मदर । 
भेरा अव्रणं माण करो सव भती लगा 


{म 1 

देर ॥› चन्द्रा कुमावत कहता “होसी- सत 
सेखर्‌) आयामे०॥ ६ क्थ] , = 
+ “ ।+ मसतोप.कांशेरः + ˆ, ` 

भे संतोषी पुरुष द्र धर ज्ञान को ध्यान 
जी । न्ञान मेये जगत्‌ म पूरण वधायो मान 
जी ॥ साधू है असी सन्त सुशको "वंह 
लियो पर्वन जी "। विषय रूपी भोग तज 
कीयो है असरत पान जी ॥ २५॥ ` "^ 


५: प 1१५1१ 
4 सतपका। 


,; टेर्‌ \, आया संतोष पुरुप सत्यवादी, 
जी नही विकार नहीं हां वादी ॥दो०, शील 
नगर हे धास हमारा कायागद्‌ मे आया । 
दयौ धम को.-देख, यहां षर मेरा जीव .रल- 
चाया ॥ आया संतोषर-1 १.॥ दोय मित्र 
तो मिटे हमरे कर ओर .की खाज । क्षमा 


ओर मिरु जाय.-यहां पर चने वहतसी मोज ॥ 


{2 } 

आया संतोप० ,॥ २॥ .धौरज को हेरण चदं 
सजी इस नगरी के मांय 1 ज्ञान यरु भिर 
जाय यहां पर होय सवे की सहाय ॥ आया 
संतोष० ॥ ३॥ ज्ञान यरु मिरु गया हमारा 
होय सिद्ध संव काम ¬ भाव भगत को वेग 
सुराया चां आपणे धाम ॥ आया संतोष० 
॥९॥ जो कोड भिरियो अन्धक्रूपमे वाने 
चाहर लावा! कौम हमारो यो ही काहिये जीवि 
राज चेतावां ॥ आया क्षतोष० ॥ ५ ॥ जीवं 
राज नगरी को राजा उसे चेतावां चालां । 
सुमता को परणाय.के सजी कारज सिद्ध 
कर चालां ॥ आया स० ॥ ६ ॥ ३९ ॥ 


“ज्ञान । सेर । 


ध्यान से सन्तोष सुन, करसन्तकात्‌ 
भेष -भी ॥ कायागद्‌ फेरी देवो जाकर करो 
उपदेशा भी ॥ जीनराज घवा रतयो कुमता को 


{ ठ 1 
देर ॥\ चन्द्ररार कुमावत. कहता “दसी सत 
से खेर1 आया-मै० ॥;६1 1, ~> 


¦ क 9 


० 1 सतोच कां शेरं। + 3 


: ` भे संतोषी युरुप हँ धं ज्ञान ' को ध्यान 
जी । ज्ञान मेरो जगत्‌ मे परण वधायो मान 
जी ४ साश्र्‌ है असी सन्तं मु्को वंह 
लियो ' पह्वान जी । `विषय रूपी भोग तज 
कीयो है अघ्त पान जी ॥ २५॥ 


न ˆ सत्प का 1 ' । 

., , ठेर \, आया संतोष परुष सत्यवादी; 
जी. नदी विकार नदीं हां वादी ॥दो० , शील 
नगर हे धाम हसरारा कायागद्‌ म आया 
दया धरं को देख. यहां पर मेरा जीव छल 
चाया ॥ आया संतोष०-॥ १॥ दोय मिच्र 
तो मे हमारे करू.ओर की खोज । क्षमा 
ओर मिरु जाय यहां पर बने वहृततसी माज ॥ 


#१ ए 


+{ -६ 

आया संतोष० ॥.२॥ धीरज को हेरण च्रं 
सजी इस नगरी के सांय ! जान यरु भिर 
जाय यहां पर होय स्वं की सहाय ॥ आया 
संतोप० ॥ ३ ॥ ज्ञान शुरु मिरु गया हमारा 
होय सिद्धं सब काम 1 माव भगत को वेम 
बुरायो चलां आपणे धाम ॥ आया सेतोष० 
॥४॥ जो कोई गिरियों अन्धक्ूपमे वाने 
बाहर लावां ! कमं हमासे यो ही काहिये जीव 
राज चेतावां ॥ आया क्षतोष० ॥ ५ ॥ जीवि- 
राज नगरी को राजा उसे चेतावां चालां । 
सुमता को पर्णाय फे सजी कारज सिद्ध 
कर चालां ॥ आया स० ॥ ६ ॥ ३९ ॥ 


सान । शर । 


ध्यान से सन्तोष सुन, कर सन्त कात्‌ 
भेष भी ॥-कायागद्‌ फेरी देवो जाकर करो - 
उपदेश भी ॥ जीवराज घबरा र्यो कुमता को 


{ १० ] 


राज ' विदोष भी 1 राज को संमघ्यायः कर 
सुमता करो धवश्च भी ॥ ३२॥ ` 
रः ॥। ४ # ¢ 1 ४ 

= _ सतोप। शेर । 
+ ) १५ > ॥ 

आज्ञा, धरी गुरु रीरा भे धार सनत-का 
जो.मेप जी ॥ सोह वश अनान -को जाकर 
कर उपदेश जी ॥ दया धर्म ओर नेम संग 
समत करट प्रवेद जी । कुसता ओः तृष्णा; 


लोभ, सद्‌ इनका छुधाऊँ दे जी ॥ ३३ ॥ 


पः ४ £ 7 


वाता क ० 9 
संतोष के शुरु जान दी आज्ञा मान, 
साघु का भेष धारण कर ओर काथागदं नगर 
मे फेरी देते हृएट गाना.॥ ३४ ॥ 


; 


1 


` साधु. ४ 
टेर आया मे सन्त बड़ा सन्सोपी"जी 
कोई भिखे' हमारा देरी ॥ दो० ॥ अमर शदः 


{ १९} 
हे,भामे हमारा कायागद्‌ मे आया । केरी देवीं 
चंहुत देर से नहीं दया पाया आया में०॥९॥। 
व्यार तरफ ,भै..फिरा नगर के देक्री नजर 
नही आया ।कायागद्‌ के सिंह द्वार पर कोधी 
द्वारी पाया ॥ आयी मै० ॥ २३६ ॥ † 
श्रोधी । 


कह = क. 


` टेर! हां २ र्दे. कोधीं सेवक थाराजी 
कांड कटो बावा जी म्हारा॥ ` 
। म. ` साधु] 


1 


टेर । क्रोध । जीवराज पर 'जावीं रे 
मिखुकर पादा आवां ॥ कोधी--दो० । काम 
कोध, मद्‌, शोभ, मोह स्व साघुके लिगि, 
आया । कडि आपके काम 'चावा .जी म्हि 
नही फरमाया ॥ हां २ म्द कोधी०॥१॥, 


साधु-दो० ।, काम, कोध, मद, खोभ, 
~, = -- € = जीवराज ध 
मोह से मेरे. कु नदी काम !"जीवराज राजा 


५५ 
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राज ` वरिरोष भी ॥ राज को संमञ्नाय -क 
सुमता कसे भवे भी ॥ ३२ ॥ 


कर, थ & = अ {| 
>+ ..खतोप । शेर। 
१ 4 प} ५ ॥ $ 1 


आज्ञा धरी गुरु शीर भे धारः सन्त चं 
 . जो भेष जी ॥ मोह वशु अनान~-को.जाक 
क्रः उपदे जी ॥ दया धर्म ओर नेम सैः 
खमत कर श्रवेशा ओ, । करुसता ओ तृष्ण 
लोभ, म्रद इनका, दडः देश जी ॥ ३३ 


{ ~ म ~ 
) # ५} 


, चाता = 
संतोष के गुरु जान की जल्ला मान 
साघु का भेष धारण कर ओर कायागद्‌ नग 
मे री देते हए गाना ॥ ३९ ॥ 


# 


` + ^“ ˆ खघ] 
देर \.आया मं सन्त वड़ा सन्तोषी 'ई 


द  ¶ प~ ककु नक =, [३१ ५ 


६ ११ } 
३,थामं हारा कायागंदे मे आया 1 केसी देषां 
हुत देर से नदी दया्टु पाया आया से०॥९ 
चाये - तरफ मे -फिरा नगर के देशी, नजर 
नहीं आए्या । कायागद्‌ के सिंह दवार पर कोधी , 
दारी पाया ॥ आया मेऽ ॥ २६६ ॥ 

च्ाधी 

ठेर! हां म्ह कोधी सेवक थाराजी 
कादं को वावां जी म्हारा ॥ स 

। साधु। 
टेर । कोष ! जीवराज पर जारवा रें 
सिर पाडा आवां ॥ कोधी--दो० । काम 
कोध, मद, छोम, मोह सव लाधुकरे दिग, 
आया ! के आपके काम वावा जी भ्हनिं 

नहीं फरमाया ॥ हां २ म्ह कोधी०॥॥ 


साधु-दो० । कौस, 'कोध, मदः सोभ, 
मोह से मेरे कुछ नदी कास \ जीवराज राजो 


{ ५६} 
\ , , साधुकी जीवराजसि। 
- टेर\ राजा नही सने ले ज्ञान वो समतां 


चित्त घासे! +. 


, ` जी०-दो० शरणो छीनो आपको स्वामी ' 
कर भवसागर पार । नाव पड़ी सरधार भवर 
से कर खवटियो तेयार । काम, -ऋोध, मद, 
रोभः; मोह सज्ञे छोड दियो मञ्चधार ॥ गुषततान 
वताञओ० ॥१॥ 


सा०-ज्ञान ध्यान तेरे से बच्चा नहीं पड़रो 
पार \ सुमता न त्‌ व्याहङे स॒ याहे सारांकी 
सार ॥ कमता ने लिटकाय केस तम कये 
सुमता से प्यार ॥ समता चित धारो० ॥२॥ 


जी०-सुमता को स्थानं कोन भ जारण 
नह दयाल ! आद्या क्ष्णा आय के सश्च फसा 
दियो भव जा ॥ समता न चखसीस दो गरं 
मेदो जीवजजाल ॥ युर ज्ञाने वता ॥३॥ 


{ ९ 1 
सा०्~सुमताने मं वगस दर्थे सये 


रख ज्यौ इण को मान । अष्ट प्रहर चोसट 
चटीसथे पूरण .धरञ्या ध्यान ॥ आओ 
सुमता वक्षु थाने हुकमे दियो य॒रुत्तान ॥ 
समतां चित धारो० (चर्‌ = ^ ' ^ ` ' 


, :" चात्नौ।.- 


{न ~ 


~ ‹ ` साधु०-हे राजा ` भेन यरू ज्ञानं :का 
हुकुम मान, ये सुमतः स्त्री. वुञ्े द \ “अवं 
तेरा .धमं “यह है कि किसी बुद्धिमान्‌ पंडित ' 
को बुलवा कर, इस के साथ वेद्‌ की विधि 
से.विवाह करल! इंसी काम से तेरा कल्याण 
होगा ५९॥ \“. ` 


जीवराज-य॒रू जी महाराज । जो ऊछ 
आपने हुम दिया हे सारा काम उसी तरह 
हो जायया ॥५५॥ + 


॥ < 

: साधु~(स्वयमेवं) संसार' की "गत्ति वदी 
विनितहै! धुरे मार्गम से हटाने. वारे को 
अपना शन्न समञ्चते ˆ है । मति फे वरा मँ 
पटे हुए इस जीवराज को रेरा ज्ञान देना 
कितना घुरा लगा. कि. गोखा मारने-के छिए 
ज्ेयार हुआ । परन्तु खी के दिखाते ही 
चरणों मै रोटने ख्भां + इसके छिए लोटना 
तो. टीक्‌ दी हे, क्योकि यह, सुमति, है,1, परंतु 
ये-मूख; इसके , यण को, क्या .जाने,.इसे, तो 
रूप प्यारा-दे 1, बहुत. से रोग. ऊलन्ञण्री-्ी 
के वशीभृत दो जीवन को बिगाड़, देतह 

भाइयो ! सम्चदायं को. तो!इतना ही वरह 
हे । (अन्तधोन) ॥ ५६॥ ^ ८, ^; 


क जीवराज फी.जोशी स 


टर फेर. करवादयो ~ समता. मारः-से 
जोशी जी म्हारा ¶ 4.45 


५५ 


{ १६ } 


४, 


-, ˆ` जो्तीकीजाचिराजद्धे, `,“ 
ठेर । फेरा करवा ! समंत -नार संगे 
सुनिराज वगसग्या । ~~ 


जीव०-दो० । फेरा करावो नार संग 
ये मती-रगाओ घ्ार । . भाग पूरवला - उदय 
हुग्रा कोई मिल. गई सुमता नार ॥ जोशी 
जी म्हारा॥१॥.... 
जो०-दो०.।-फेरा- करा नार. संग कर 
तोरण-थम्भ ` तेयार ।-नेकी धीरज सखियां 
स्यावोः, गावे . मगङाचार्‌ ॥ सुनिराज वगः 
सम्या ॥-२-॥., ` , ------ - 
-* जी°-जोशी जी : बुद्धि के सागर देखो 
छंगन शुभ आज ।'जस्दी केरा ` देयो , जोशी 
होयःसुमता को राज ॥ जोरी.जी स्टारा ५३॥ 
। ' ! जो०~शुभ. घडी शुभ रुगन आजको 
अनिन्दे भगरचारं ¡ आओ जी चाले ' फेरी 


५ 
मे मति रगा वार ॥ सुनि राज वग- 
सग्याध-४॥.६०॥ - ` ; `: 
सचखियों का गाना * * 
ण ८ राग जलाम्‌ ) । 
ठेर । अजी भे तो थांको वंगो निर 
खण आह जी म्हारी जोडी का जिवराज ॥ 
इस वगखा ने विधना अजव बनाया 
ओी म्हारी जोडी का जिवराज "। पांच पचीस 
निखण सय सख्या जी म्हारी जोडी का 
जिवराज ॥ में तो.थारो वंगो ॥ १॥ देखी 
यक इस वंगखा की चलुराई जी म्हारी जोदी 
का जिवराज । नीवं नहीं हे अधर सदी ठह- 
रायो-जी ० ०.०० ०००१००० जामतो 
थारो० ॥ २॥ इस वंगखा,के दर दरवाजा 
दीड.जी म्हारी जोडी ००००० । तीन अटारी 
गत .सदही अतिभारी जी म्हारी जोडी ००००० 


{[ ९१ 1 
भ. तो 'थारो० ॥ ३'॥ इस गला ' के `पचरशं 
रंग लगाया जी म्हारी जोडी का जिवराज । 
नो मासं गभ म ताव लगार पकायो जीं 
म्हारी जोडी का'जिवंगज ॥ भ तो थारो० ॥९॥ 
द्रे इन्द्रियां मे पांच इन्द्रिय युणक्ञानी जी 
म्हारी जेडी.का. जिवराज । पाच रदी सो 
कमे इन्द्रिय कहावे जी म्हारी जोड़ी का 
जिवराज ॥ मेँ 'तो थसि० ॥५॥ उस ` वंगला 
में अजव बाग लगवायो जी म्हारी जोडी कां 
जिवराज । शाखा साड़ा तीन करोड ' फ़लाई 
जी म्हारी जोडी का जिवराज ॥ भै तो थारोऽ 
१६॥ अशत रूपी होद अमी जर `भरियो जी 
म्हारी जोडी का जिवराज । सतवादी होय 
पुरुष चगीिचो पायो जी म्हारी जोडी का. जि- 
वंराज-॥ मे" तो थारो० 1 चेतन माली चो- 
कस जर फैखायो जी म्हारी जोडी का जिवः 
राज ! साच पाणतियो फिर २ के पायो जी 


{ २ 

म्हारी जोडी का जिवराज.॥ मँ तो श्रारो०<॥ 
इस्‌ बंगला मे जीवराज, महाराज विराज्य ज्ञी 
म्हारी जोडी का जिवराज । बंगला म्रदा 
रम से रीजो जी म्हारी जोडी का जिवराज ॥ 
मे तो थारो० ॥६॥ इस वंगखा ने ईदवर्‌ खूब 
सज्ायो जी हारी जोडी का -जिव्रराज॥ नेकी 
भ्रीरज सुमता.रे मन भायो जी म्हारी जोडी 
का-जिवराज ॥ मे तो थारो०॥१०॥ इस वंगरा 
की महिमा-वणि न जवे जी म्हारी जोडी का 
जिवराज ।, चन्द्र मजछिस अन्दर ज्ञान वतायो 
जी म्हारी जोडी का जिवराज.॥ मे तो, धारो 
0१-११ ५५७१ 

= ~ ,. पिर सखियोंकांगाना , - 

+ ~ _ रग-कामषख- 

दर 4 तोरण आयो ये रयजादो सखियां 


चार्‌ २ ए1 कामण करस्यां-ये सहेस्यो जल्दी 
चाङ-२.ए्‌-॥ ~ 


{९ 1. 

“~ कामण करस्याःजर्दी चाल" चाने दस्यं 

सुमता लाल । पीतम्‌ भाल -२ ,ए 1, तोरण 
आयो० ॥१॥ ,तोरण आयो हे जिवराज (चारो 
करस्या पूरण काज ! जादू डार २ ए ॥ तोरण 
आयो० 1२ 'च्चिखुभिर करां आरतो चाल 1 
वह छः आदि पुरुष का खाल 1 भरम्यां वारे 
ए ॥ तोरण आयो० ॥३॥ तोरण दीनो राडो 
मार ! आसी सूं उयाहं की भार । जनेती 
सार'र ए तोरण आयो० ॥9 आया मंडप 
कै दरम्यानं \*धसियो चवरी इन्दो ' ष्यान \ 
सुमता चांङ ₹-र ॥ तोरण आयो०१५॥.६ 


॥ + + 


` -छुमत्ता । पि < 

, शेर । सुमरू मं देवी शारदा - कर महर 
स्च पर आय जी ! राखो सभाम खज सारो 
काज मोटी माय जी ॥ चार-सूट नो खण्ड 


भ महिमा तेरी भरपूर ,जी ! ज्योति अटल शक्शिर 
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छत्र है अर्जी करो मञ्चूरःजी ॥ करुणा- कर 
चरणा. पई मेरी तरफ चित धरार ओ । दंगरु 
मै मगर आन करं वेडा खमावो " पार जी,॥ 
शुक्ति भगत यक- दास तेरा जोडता दै हाथ 
जी । चन्द्धको चाकर जाणके"कपा करो 
ठवुम मात जी॥७७॥ 
, सुमता की सखियो से 1; ˆ, 
५ राग-दत्ारेया | ^ ४ 
ठेर । . चारो २ ये सहेङियो ! भीतम 
फेरां आयो छ भ चौक ।म्हाने हुक्म -दियो 
खरं ज्ञान 1 .म्हारो संतोष बधायो मान । अव 
है जीव राज से काम । जाता खज हीअव 
@ ॥ चारो २ ये० ॥ १ ॥ नेकी होजा म्हारी 
खार । करस्या जीवराज की सार ! आयां सव 
मिल करस्या प्यार धीरज । कं वार लगावे 
छ 1\ चालो? ये° ॥२॥ क्षमातू कीजो 
म्हारी सहाय ! म्हारे वाप नही कोई माय । 


1... 


{ २५ 1 


तू तो बन, जा" म्हारी .धार्य। जोशी वेग 
घुलवे छ ॥, -चाखो २ ये० \॥२॥ अवमे 
सजू सोला गार । वचर शीर रूप सयुं धार। 
करस्यूं जीवराज से प्यार । म्हां से प्रेम लगावे 
छ.॥ चालो २ ये० ( ४ ॥- होगी पहर ओद्‌ 
तेार । गहने मुक्ति रूपी धार । टेस्यूं काम 
क्रोधन मार 1 .जीव -जजार हुंडावे छ ॥ 
चलो २रये० ॥५॥ सुमती सग ख्य 
परिार। कोड्यो भाव भगत को तार। आगे 
हथलेवा की चहार । फेरा प्रेम॒फिरवे छ ॥ 
चालो २ये०॥६॥ केरा फिरिया सत्‌ का 
सात । अव क्र जोद्ं दोनो हाथ! येतोहो 
गया म्हारा नाथ । चन्द्र॑ सू समसावे । 
चाखोरये०॥जपान्॥ | ` -. 
वाता) । ५ 
पाठकों को यहं शंका अवद्य होगी कि 
राजा होने पर भी. विवाह मै इतनी शीघधता 


{ २६} ^ 
ररौ की ॥ इसके छिए हम यो, छिखते है किं 
जीवराज को. कुमताःके पिता. मोह का-वडा 
भयर था, यदि उसे माद्धम हो जती, तो 
बिवाह . नही.होने देता\ विवाह हो जानेके 
पीले अपने कलं की रीति के अनुसार सव 
कामं कर लिया) अब सखियां जीवराज से 
पदेखिये का अथं पंत ह ॥८५॥ =“ `` 


सखियों की जीवराज से 1 | 


प । †॥ 


टेर! प्यारा जीवराज जी म्हारी -फाटी 
कोअ्थंवताय। , ;: : 


44 जीवराज की स्चियोंस) 


देर । सती अंति सुन्दरी थान देस्यां 
अर्थं वताय ॥ 


`, ‡ सांलिजपण०(वोकं) पांच चीज निज सार 
हे जिव ज्ञी -सव जग है.आधार ) नित उठ 
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नैत "का चावतीं जी,थे -तोः हायर करोजी 
बेचार ॥ प्यारा जीवराज०,॥ १-॥ , 


` 1 'जी०~(उ०) पांच तत्र ततसार दे 
यारी `चुन ज्यो चित्त छगाय । पृथ्वी, जलः 
म्नि; भयो प्यारी पवने आकाशा रे मांयः॥ 
मती अति० ॥ २॥ ५... 4 ~ 


सखि०-(घ०) . तीन' युण ` परकाण ह 
जव जी "गावे वेद पुराण । नाम ` स्वभावे 
तावसी कोई" चात्रकं चतुर सुजान ॥ प्यारा 
नीवराज० ॥३॥ ` ` 


जीव०-(ड०) रजोयुण ब्रह्मा , हया जी 
विष्णु सतोरण जगण । तमोटुण शेकर..हया 
यारी लीजो आय पिछाण ॥ सती अत्ति० ॥४॥ 


संखि०-्र> मूल एक फल दोय दै 
जिव्‌ जी इण यो करो जी विचार 1 , सचना 


{ २ 1 
उनसे रच रही जिव जी सरे ही संसारं ॥ 
प्यारा जीवराज० ॥ १,  “ `? 
जीव०-(उ०) मूर एक .फल दोय है 
प्यारी जिसका, कर में ;वयान । माया ब्रह्मा 
दोनों, हया, प्यारी सू परमेद्वर , जाण॥ 
षती अति० ॥ ६॥ '\ "5 , ॥ 


„ -सखि०-(्र) स्वरम तो जर से 
हुमा जिव जी जाणत ,है सव -कोय । जिण 
रगं से,वो जरू ह्या जिव. जीवो रंग केसा 
होय ॥ प्यारा जीवराज० ॥ 94 ~+, ~; 


जीव°~(ड०) अन्न से उस्पन्न हया 
प्या अभ्निमे हो रीन । जठ का वीज 


तो तेज है प्यारी होय 'उसी से "उत्पन्नं 
सती अति०॥य८॥ `: ' 


साल०~(°) कोन खुण्यो कुण निर. 
खियो जिव जी'कुण है मिखावण हार! जल्दी 
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अर्थ वताययो जित्र जी मती लगाओ वार ॥ 
प्यारा जावराज० ॥,९॥ ८ १ 
~ उवि°-श्रवण ,.सुणे, नेच , निरखिया 
प्यारी प्रेम मिरावण्‌ , हार \ सुरत चुरत..ओर 
प्रेम -है प्यारी - सुणएने- सुन्दर नार ॥ सती 
अतिद॥१०॥ 1 ~ , - - 
¦ ,सखि०~(्र) चार पुरुप सोखा नार है 
जिव जी जिसका करो जी ,विचार । -वाहिर 
मतना डोर -ज्यो जिव.जी घट मे -करो-जी 
समार ॥ प्यारा जीवराज०॥.११॥` ; , ; 
जीव ०-(उ०). चार पुरुष -अगृठां, हया 
अगली सोला नार ।\ वाहिर तो भिरखुता नहीं 
प्यारी ,है इस, तन ' की, रार ॥› सती 
अति०.॥.१२॥ ९७ ॥.., ८, ~ ~ 
सखिया का गाना) ' ~ ~ 
टेर । पार थानैकरे होदे दी अमरा- 
रकी सार ।> (चोक) मतके, संग मायने 


भ ३० } 
जीये तो पायो ¦ दुखः' अपार 1 दया करं 
गुरू ज्ञान ने जी थाने दे दी.सुमतषी नार ॥ पीर 
यानै ॥*९॥ भरम -थानेः भरमावियो ओ 
केवर लख चोरासी " `मय । . म्हार सुमती 
चाई न देखतां जी थाकों भरम ही भाग्यो 
जाय ॥ पार थाने ॥ २॥ भावं भोजन 
सारी करी ˆ" जी कंवरां ¦ कंवर कैवं ' चाल । 
सत्य जनेती संग स्यो जी केवेरां तरुण वृद्ध 
अराल ॥ पारं थने०॥*२ ॥ स्च २. भोजन, 
जीमस्यो ॐ? ' धीकी दय! करे मंनवषएर ॥. 
जीवराज जी खडखा जी थान सिया" गवे 
गार ५पार थानै° “॥ ९।॥ जीमजैट । पूरण 
भयां जी ' कवर सीखं दिरास्यां आज । जावो 
थाकां मामन जी थांपर 'रंग.राला खां राज'॥ 
पार थानै०"॥ ५१ १८२.॥* +; 
१ ° 1 वातत! १५, ठ 


` ओवराज विवाह -से' निपट ! कर अपरे 


त ३९] 


महर मेँ जाते है । सखियो का सुमता को 
पंचात्र जाना, तथा गीत.गाना ॥१०द ॥ , 
„. , -सखियों का गानः (रागनी); ,, ~ 
टेर ' समता वाईं सिध चारी येः आयो 
राजा जी को प्रत लीनी वाह न ज्म॑त सुमता 
घा सिध चाये ॥ ('चोक ) हे 'मोत्यां 
मायरी सर । छीनी बाई न राङ॥ समता 
वा> !-१7+ कीनो चौरासी का काम । बणग्या 
वाई रा इयाम ॥ सुमता वारई० ॥ २ ॥ सुकृत 
कीजो काम । पुगाज्यो निज धाम ॥ सुमता 
वाई०,॥ २॥ १०६॥ , / ~ ~ ' ` 
+ ज मता की, जीवराज से 4 
। ठेर ।-चोपड्‌ खेलोनी धणरासाहवा काया- 
गद्‌ मादी ॥ 
^` ! जीवराज की छमता से। 
ठेर^चोपड्‌' मेः खेदं सुमता आपसे निजं 
सार खिलाज्यो ॥7;` १ 
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;5 सुमता--(दोहा) चोपड्‌ खलो , सायवा 
स थे कायागद्‌ के मांय ।' पासा देऊ जान का 
सी ओर सार कट्ुनांयः । अजी" कायागढृ 


मारीं ॥१॥ ॥ 2 
५ 4; -९॥ 
, ..जीव०-- दोहा).पासा देओ ज्ञान कास 


जीं केर भवसागर पार्‌ \ आवागमन.मर द्री 
म्हारा लीजो निश्चय धार । निज सार खिला- 


उया रो » ' ह ४ ५ 


सुमता--म्दे धारी थे मान ज्यो स पित्र 
सद्‌ा उयो राखो याद । थोदो सो जीनो दुनियां 
छोडो चाद षिबाद्‌ । अजी काया० ॥३॥ 


जीव०--थे सुन्दर साची कटी सभं 


मानं थाकी सीख । छुमता के संगमांयने स 
में घर २ मांगी भीख ॥ निजसार लिजाजो ॥४ 


{£ ३३ 

सुमता-पीतमं प्यारा नदी रहा "न्यारा' 
हे प्रररी, धरीत। आओ दिर मिल चोपड़ 
खेखां- , स्यां ' चोरासी ` जीत. ॥ अजीं 
काया० ४.५ ॥-१११ ` ¬+ " .' 

कमता का तृष्णा स | ेर। ५८..८ 

तृष्णा तेयोरी ट करो ल्यो हुक्म मेरा 
मानरी । दीपिक जके क्यू 'रोशनी होती.महर 
दरम्यान री ॥ ल्यावो खचर लुम जाय के 
आवे सुभे इमान री । दख सुरंगी टेरुणी 
तड्फे है मेरा प्राण री॥ आता श्युभा छ पीव 
का दुसेरी का' धरिया ध्यान री 1"जल्दी-गमन 
कीजो महर वृष्णा करो पहचान,री ॥ ११२), 
1 7 `" तृष्णा कांङ्मता से। शेर। 


** राखो सवर! ल्यांऊं खरं वाई- म जाऊं 
महल "जी । ठरती जो मा्चर रात. ना. को 


साथ खा दृद्ट जी 0 रजा*जो' थारा. सेज 
३ 


{ ३ 


नं हे कोध, उनकी गेल जी-। ताकत. नदीं 
भाकर बहा. दुसरी करे को सेर्‌ जी.॥-श्रवर्णं 
ररे पोल चोकीदार वहां र्या {टेक जी 1 
दृष्णा तेयारी कर रही खीना ,हुकम.तेरा 
भेर जी ॥ ११३ ॥ (श 


ˆ ~ ~ ईमताकीतृष्णासि। "~ 
टेर ) प्रतिम के महां रणः को! चीनणो 


ववर्य स्या दासी । =“ £ "^ 


4 
~ˆ ~; -चृष्णाका कर्ता स 1. ,~ 


~ 


[भि १; 


टेर !"अजी हंकम उटठाङ बाई, ' आपको 
जर्दी' मे, जा 1 ~ ९94 


ङुमता--(दोदहा) जब्दी जावो महल मं 
सये खंवयां देतो. आय. । < दवि क्यां को 
चानणू.स म्हारा, रग महलां के मांय ॥--अये 
खर्वया स्यादासी ॥ १ ए; 


{ ३५ ] 
‡~ ररष्णा-मन.मे ये घीरजं धरो सें 
जाऊली पभात । ठरुती सांञ्ञक रात बाई 
भे,जाऊ करिन-के साथ ॥ अजी जल्दी 
जञ ॥२॥ 


„ कु०दिर धीरज स्हारो नद धेरे-सल 


^ \ 


उठे बदन स रीत । अये जल्दी खवर्या च्यादे 
7 


दासी देड तने बरक्षास ॥ अये खवर्या० ॥२॥ 


त०~बार वार ये .कहो.वाईं जी. हुकम 
शीर धर रेस्यूं । दिन उग्या प्रभातं आपनं 
हसी जसी कदस्य ॥ अजी जल्दी मे० ॥४॥ 


“ ' ` कु०-मरेह वरते `विजटी खिवें स कोई 
रे दादुरे मरं! प्येयो प्ठिर केरेस 
म्हारे उदे वदन भ रेरे ॥ अये खतर्था० 1५ 


-तुढ-ये वाड जी "चावला सजी स्याने 


करता रस । जार. खचरः खगारूजष्द्‌ा मत्न 
दीजो दोष ॥ अजी जस्दी० 08, ~ --~- 


+ 
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, कु०-दासी दोष दे नदी थाने है कमों 
के अनुसार । दीख्यो दास चानणूं स म्दारे 
हयो कजे पार ॥; अये खवर्यां ल्या० ॥॥७1 ` 


त॒०~कुमता चिन्ता मत करो सथे 
राखो मन उमंग । जीवराज राजां से आपी 


करस्यां 'रछिया रंग \ अजी जल्दी० ॥८॥ 
{+ {+ , 

कु०-दासी देरी मतक्रे सत्‌ होजा 
अव तेयार । घणो भरोसो थारो म्हाने क्थ 
करती अवार ॥ अये खर्या स्या दासी ॥९॥ 


ˆ तृण कुमता वाई जी थारी ठ्योदी 
देखी वन्द ।-णेसो सपनो आयो बाई करम 
होगय। मन्द्‌ ॥ अजी जरंदी० ॥१०॥ 


“ कुऽ-सपनों काई आयो दासी तिस को 
भद्‌ बताओ । सपना इन्दि बोतां ्हाने धीरे 
समाञ्रो ॥ अये खवर्या ल्या दांसी ॥९९१॥ 


{ ऽ 1 

तृ०-सपना इन्दि ' वात वाई जी म्हां 

से कही न 'जाय कोई जणं कोई नीवदे स 
त्‌. म्हारी, खाल उड़ाय ॥ अज्ञी जर्दी०॥॥४२ 
. ऊृ०्~-समभी यना है माफ तुमारा कों 
होय सो वात । नहीं चेन षडहे जीव मे 

कम्पत श्दारो गात! अये खवयां ल्या०॥१३॥ 
तृ०~वड़ा धरां की वड परणी उचां 

कर की 3त्व.। आकरा; तृष्णा, . काम कोध 

का डेरा होगया दरंच ॥ अजी जल्दी० ॥१४॥ 
, $न्~आदा, ,तष्णा, ;द्वध्या, दमत थे 

चारों मिरु जाओ ! जीवराज ने फसा, फन्द 


मे स्हांसे आण मिखओ ॥ अये खवर्या 
स्या दासी ॥ १९५ ॥ ^ 


तृ०-खवर्या रुणं कारणं -स भदे होगी 
सव तेयार ! कोध पुरुप पह्रायत भेजो मती 
लगाओ बार । अजी जल्दी म' जाॐ॥१६.॥ 


३८ 1 
कु०~करोध, पुरुष रे तेवा -को इतरो 
कराई काम .1 खवर्या छेकर जल्दी आ मे 
- रसय हन्तजांम धअंय खवा स्या दासी १९७॥ 


तृणम जाऊं द्रुं खवरज्ञेण न धेराखो 
प्रतिपारु । रंग सहल के सांयनेसर, कोट 
दीस है .जजाल ॥ अजी जल्दी सै जाडं ॥९८॥ 


कु०-भ्रवण सुण्यां ' नयन देख्यां . वेन 
अवेः नदी ईमान । कषयो सुण्यो माने मत 
किसको चुगल “वज्ञ वेदईमान -॥ अये खवारया 
ल्य दासी ॥१९॥ '“ " ^ 
` च-होनहार सो ‹दोसी , बाई जी 
छिल्या प्रवरैटा ठेख ! कन्लो सुण्यो मानू नदीं 
किस को आऊ निजया देख ॥ अजी.जल्दी 
भे. जाऊ । २०१३३ 


॥। 


{ इ 1] 

,+ ५ छ , व्वात्तीफ्ठ- -. , > 
तृष्णाः कुमता "को इसे तरह सममा 
केर जीवराज फे -महल की तरफ गहं । वहां 
का सारा हाल देखकर वापिस खोट आहं । 
अव जो हाल वहां-देखा.था उसका व्णैन 
कुमता.से.कृरती.दै ॥.१३४.॥ 


1" ˆ केष्णा क्ती कुमतांसे।; 


1 ११ 


टेर । परीत रगा परनारं से; बाई 


भीतम थारा । ,- , - ॥ 
2 -}; +} .कमत्ा कीतुष्णासि।(.. = 
~~ {टेर्‌ । राजन-तो -साजन स्हारा हो रया 
ये का चोर बोलती । 


५ ~ त्ष्णा-पीतःःकृरी ' प्रनार संग बह 
सुणज्यो चारईराज , 1 श्रवस्‌ इरे)सुणिचां "रग 
का वाजाःरया दैः वाज्न -॥--अज्ी -वाङ रतम 
थारा ॥ १॥ 85 


[ ४० ] 


कुमता-भ्रवणः; दारा की जो खिड़की 
किण ने दीनी खोल -।, नयन्‌-येन ओर 
नासिका .स जहां . पहरा देती -पोर 1- अये 
काई्‌ बोल०॥-२.॥ - ~ ~. ६ 


‡ । 


तर°-पोल बोकवा हैन. स वाहं 
चोकस चोकीदार 1 दस इन्द्रिय'के दरे फिर 
गई कोई न बरूञ्ली सार ॥ अजी वाङ प्रीतम 
थारा॥३॥ । ~+ {+ , +" 


०-ज्ञान इन्द्रिय दरे! कु जावे हे 

कर्म इन्दियं से काम । विध्य रूपी वाने भोग 

सुभावां राखां म्हारो"* इयाम 1! अये काई 
बोर ॥ ७ ॥ ५ ४ 

तृ०-हे ` बाई 'सांची.कर्हस थे म्हारी 

'चात स्यो मानि । काम, छरोघे; मद, खोभ ते 


भेजो अपने धाम \॥, अजी बाई प्रतिम 
थारा ॥५॥ । 


ऋ 1८ 


चक चक 


{ ९ 1 


कु०-आशा, तृष्णा, दुवध्या, दुरमत सव 
मिल चारो साथ । काम, क्रोध मदः लोभ 
पधारो छुडादेओ वी को साथ 4 अय काई 
वोल० ॥ ६॥ 
\., तु०एक, समय वाईं वावे जी आयो 
कष सई शाम । आखी रातं , राज पर रम्यो 
उणरा."करिया काम । अजी वराई प्रीतम 
थारा -॥,७ ॥ १९१ ॥ 

५ बातत 1 

कुमता चाचा जी कै आने की वात सुन 
कर अपने प्रधान मन से प्रछती हे । उसके 


पूने पर मन का खचर करते हए लोभी से 
वातौलाप करना ॥ १४२ ॥ 


॥ ॥ 


९ 


मनकालोभीसि। ` 


॥ +} 914 4 इ 


रखता । 


देर । छोभीत्‌.यो कांड कीनो-जोगी न 
अवण क्च दानू। श 41 4" 


[ ४२} 
* (}“ ¦ लाभीकामन सि, 


५ ~ 


२1 जोगी एक अगती' से आय 
खोभीं मे खोभमें छायो ॥ ~ * 


^“ >} 


 मन-हाथां .कयी हे काम नदी है दो 
जो-उन म, काया जो गद्‌ काषार दीन 
खोर जो दिन -भ ॥ जल्दी गयो सुनिरार 
श्रसन्न होवतो मन समे । जके कियो"उपदेः 
दीन ज्ञान जो चिन म ॥ छोभी त्‌ ॥ १॥ 


{+ > ॥ 


, ~ . खोभी-असली जो साधर सन्त धर 

डोखृता -नाहीं 1 . दर्यो बनावट भेष कुटम् 
पार्ने तादी ॥ छायो मँ मोह के मांय-जोर्गं 
देवरी कांड । मै जो कल्यो मुनिराज जावे 
महक के माहीं ॥ जोगी टक ज्ुगती से०॥२। 


` , मन-केसे चल्नाऊं जोर सुमता.संग रे 
ल्याया । नीकी जो धीरजशीख ` सुन्चको -सूः 


॥ 


{ ४२१) 
धमकाया }) ` क्षमां गमे जो *भाव जोरी वेग 
बण आया !.सुमता को कंरियो"व्याहमें तो 
क्रोध मे.दाया ॥ रोभी, तू-यो कांई०.॥ ३॥ 

लोभी-चालो जो अव सव, सग जस्दी 
जीव ने घेरा .। गेरां चोरासी , माय किरावां 
तू जो फेरा ॥ तुम थे वहां प्रधान कुं 
नहीं दोप "हे मेरा' । ` जोगी किया उपदेश 
चला नहीं जोरं क्या तेरा 1 जोगी एक 
सुगता 2५७ ॥ ,,, ;:. ) 
. . {1 मने-ङुसरत त्‌ सुण ठे वात ' तेरा इयाम 
पे जाओ । उनतत करो तुमं प्रेम उर्मको सव 
विरुमाओः\' सजल्यो सभी .सिणगार सुन्दर 
नार बणजाओ । जाके करो कुम प्यार मदन- 
राज चेतारो ॥ छोनी- त्‌ यो कि कीनो० 
[५१४ 3 व 


: ४ ] 
कमता, की जीवराज.से, , ; , ,, 
, राग-( मोहनी ) रागनी, \ ` 
टेर । दोडययो सुमतां को तुम प्यार 
नार में हाजिर ह्र, दिर्दार,॥ . - 


५ 


6 
` उणवराज. का कुमता स) | 


टेर। भली मके आज नार निज सार 
होवस्यां भवसागर से पार ॥ 


ॐ०-८ दोदा-चलत ) पिया में ` अधाः 
्ञिनी थारी, 'हुकम अ- हाजिर हं प्यारी । पिया 
सुभे कीनी क्यू न्यारी,आआपने या कां दिल 
धारी ॥-पिया सुभे-क्यूं छोडी-मञ्चधार । नार 


में हाजिर ह्दिरख्दार ॥ ९५ 


\ 
॥ 


जी०-सुमत नही खोद हे दिर जानः 
वधासी दुनियां में स्हारो मान ।' ची जा 


[ ५ ] 
हट यहां ' से अज्ञान; संग लगे हयो वहतं 
हैरान ॥ रद्यो मे वहत तेरे आधौर ॥ होचस्यां 
भवसागर से पार ॥२॥ . ~ 


` क्रुपियाम्हा स प्रीति पूर्वखी पार, 
कोक न योनी तुरत निकार । "भूषं तू चारं 
हमारी चालः, संगेमे हूं धांकी भोपाल ॥ 
¦ कुमति कटे मन मँ वात विचार, ॥ नार में 
हाजिर हू दिख्दार ॥३॥ .'; ८ 


जी०-करू नहीं तेरा अव मे संग, 
कयात मान मेरा, सवः भग } मेराजी 

चाहता था सत्संगः चात विचय भोगःत्‌ 
रंग ॥ मुम नही तेर अब द्रकार। होवस्यां 
† भवस्तागर से पार ॥ ४ ॥" ~ 2“) 


^ 


कु०~-विषय का भोगं भोगं प्यारा, 
{ भोग सेः क्यूं होता न्याराः। कामवशा है 
}; सब ससाराः कहा त. सान पीवेःम्हारा। आपन 


[ ४६) 
समञ्ञाङ.--हरवार ,4 नार भैं हाजिर: 
दिलदार ५१९५२ ¶ ~ ~ 

जीवराज की फुभतासे। ; 

ठेर.1 कुमत नरी धारां हे-म्हाने भिः 
गई खुमता, नार॥ ~ ~, ~ 
^ ~}, ऊंमता कीं जीवराज सेः ~ „+ 

,ठेर ।: सुमत मत धारो जी -पिवं › 
हाजर सुन्दर नार ॥ ., , `; 

जीऽ--(चोकः) "पहली - थारीः म्हारं 
भूरी पडि नरी पाहेचान । मिटा वचन बोकर 
वाहर . अन्द्र कपटी - खानं ॥ थारी प्रीत 
दसी है कुमता-ञ्चाडी वोर समान, +` खार्ख 
दीखि दूरसे सजी माही. कठिन कृपाण, कुमते 
नष धारां हे ॥९॥. 


=> # ल ¢ ५४ < 


कु०कड्वा - वचन. बोलो. मत प्रीतमं 
होः येः महारा -साथी ! कोई समय मे द्पिक 


{ ‰ ] 
वेण्या मे वणं वेरी -वाती 1 कोध- स्पी 
तेर-पूरियो. खोभ सदा को साथी ,। माया रूपी 
चाज्यो वायो भें थामें मिरु, -जतिी ॥ 
सुमत मत धासे जी०॥२॥ -: ˆ ,- 


जीन्माया के वशीभूत र्यो तू सूब 


नचायौ नांच ।' च्ूटा वचन सदां से भाषे 
कदैः न' बोले संच ॥ संपति ने सपने नही 
चावे ऽयो कथचन! न काच । जिधी, वदि सर्व 
सहेली स॑ 'लीनी हे जाच ॥ कुमत॑ नही 


धारां हे० ॥३ ॥ व 


. क०-जिदी, बदिः रदी आज की रहे सदा 

से साथ 1 हर्द्म हुकम उठवि थांको हाजिर 

रहे. दिन रात" ॥ कई चृक्त पदीहे यां कीः 
कहो सां ची वात । हाथ जोड हाजिर 

सभ चरणां. नमा माथ .॥ सुमत मत 

धारो जीर ॥४॥ (4 


{ ५] 
जी०~मत न वात बणवे तेरी मेर नदीं 
द्रकार 1 अव में नेह॒खगाऊंः नाहीं तूः 
नागिनी नारे\॥ पेड सर चोरी तक "धामे 


पर्णं भर्यो विकार " स्पर्ध संम. करे कोई धारो 
जति नरक दार ! कुमत नदीं धारां हे०॥ ५॥ 


ङु०-स्वगे निशानी कठिन पीव जी 
नहीं आपणो काम । लख चौरासी मायने स 
सामि रहस्यां इयाम .॥ मोहराजा को ध्यान 
खगाओओ. मत कहा सुख से -राम ।- चर्ण 
है यमराज दार नहीं ओर से काम ॥. सुमत 
मत धारो जीर ॥ ६ ॥ 
` , जीन~यमराज राजाके अगेहै दुष्ट 
को काम † खोटा कर्म कुमावे नितका 
लेवे न हरकां नाम । सत्य शस्त्र" रामः 
भजन म धरे पलकं नदीं ` ध्यान । आलिर 


रे जाती यम के द्ुच्चा वेद्ेमान ॥. ऊुंमत 
येही धारां हे° ॥ ७॥ 


, ˆ "छ०-ये तो राजन्‌ बात वणाओ मेँ 
भलीनार । यमराज राजा को म्हारे प्ररो ही 
आधार.) काम; कोध, मद्‌, लोभ आदि सन 
.राखे म्हारी सार । एेसो जाल र्चूलीं पतिम नहीं 


छेरी खार ॥ सुमत मत धारो जी० ॥८॥ 


जी०-जार रचो जंजारी जीव पर सुण 
छमता म्हारी वात । सुसता नः धारण करी 
स नही थारो स्हार्‌ साथ ॥ नीच निवास करो 
ये ज्ञाकर उत्तम म्हारी जात । थोरे म्हारे वणे 
न कुमतां सांच कही में वात ॥ मत नहीं 
धारां हे९॥६॥ ` 
कु०-दुत्कारा मत देवो प्रीतम दौड़ खार 
नहीं आह । भरी सभामांय न स मेने पंचा 
, म परणाई ॥ कह तो प्रीतम समभ लेवो स 
| नहीं छेः पंच बका । पंच, केरे सों होसी 
प्रीतम नही होवे मन.चाही ॥ सुमत मत 
धारो जी शना तः 


[ ५" }1 
जी०-प॑च बुखा पेचायती स धारी मः 
चावि सो कीजे \ विजनस थान छोड़ दं 
र्हास सख वात सुण रीञे ॥ करणी भार 
देख केसत्‌ दोष कमै न दौजे। मतना वा 
चणावे यहां ,पर मागे जब्दी ' सजे ॥ कुमः 
नरी धारां द° ५१९ १६३१ 
। कमता की जीवराजसि। . \, 
(राग-पणिहारी) ' ` , 
टर । हाय जोड़ अर्जी कं जी पिय 
प्यारा जिवराज 1 म्हाने करल्यो जी अगीकाः 
प्याराजी॥ ~, 


1 


जीवराज की दुमा से । 


+ 
ठेर 1 बहुत, दिनां क भरमियो प्यार 


थारीमे लार. त्‌ होगई कमस - नार 
प्यारीजी॥ 


४ 


न ५९ ]1 
ु०-कमतरु'न असली कये जी हाजर 
द्र म तवरेदार.! त्यागो तो मरू खाय कटारे ॥ 
प्यारा जी ॥९॥ ¢ 


न 


,जी °--त्यागन भ विलङुर करी ये सुण 
मेरी वात्‌ । खाय कटार मरे वेगम जात ॥ 
प्यारी जी \२॥ 


, ०-ईस्क कटारी म्हार मार ज्योजी 
म्हाने रहयो 'है ऊर्मंग । सेजा भ रचावो 
पिया सं । प्यारा जी ॥३॥ 

जी°-क्यूं टटेचवे थारा जीव नये सुण 
कुमता ये नार ! छेवोनी ` शीर बत धारं 1 
प्यारी ज्ञी ॥९॥ + ^+ ‡ 


क९-रीर व्रत तो ˆ ना नीम्हजी जो 
चन छक्यो दिखदार ! स्हारी छतीयां पकी ज्यं 
अनार । प्यारा जी ॥५॥ , 


क 


[ ५२ 1 
- -, जी-सेजा न आऊ थारी -कामणी ये 
त्याग्यो तेरो ये संग 1 हुयो.म्हार- सुमत. को 
भरसंग । प्यार जी ॥६॥ `. `. 
कुः-सुमंत का घरसंग से जी नहीं राचे 
पिया रंग । चालो सेजां मे ' .ख्गांवो म्दाने 
अग । प्यारी जी ॥७॥ 


जी°~वात वणा. कर वोखती ये रे तू.भूडी 
ये नार । करू नहिं थांसे “प्यार । प्यारी जी ॥८॥ 


कु०-समज्ञाया समज्या नहीं जी कर 
ओर उपाय 1 जाँ ठेस्घं पंच बुखायः 
प्यारा जी 1९1 १७२॥ ९१ 
\; , ~ -कुमता.की तिन्दक नाई,से। 


ठेर । निन्दक जा नाई ` स्यावो पंचानन 
चेग बुखाय बो ॥ 


{` ५३1 
निन्दक नाई की कुमतासै। 
टेर । कांड दुख वीस्यो कमता आय मेँ 
कयं पंच बुखावे ॥ 
~ ~ कृुऽ-(दाहा ) जर्दी पंच बुखास्या 


निन्दक मती रुमावे वार । जीत्रराज जी पती 
हे महारो परणी दूजी नार । घ्र के वाहर 


केरदी सुद्षको ` किसके रह आधार }' अरज 
क निन्दक थान जल्दी जञ्यावो छार ॥ ` 


निन्दक जा नाई० ॥ १॥ ~ 


नि०-े नहीं देर , कगाडं बाई जाऊं. 
अव की स्यात । परणी .दृजी नार राजनें 
कई उसकी" जात ॥ चात्रक चतुर नार नें 
त्याभी' घह नही सोची 'वा्तं । थाफै वाके 
प्रेम घण हो हरदम देख्या साथ । क्यू पच 
बलव ॥२॥ - - .- ह 


॥ 


६4 


कु०~मै भोजन तत्यारी करं स -ये स्याव 
वेग बुखाय । वह जीमे जो भोजन ; ओर. 
सीधो ठे समाय ॥ “करज्यो यतन . जुगत 
से.खाज्यो करूँ थाने समभाय । हाल हकी` 
कत समस्ावानें सुभत देवो देटाय } निन्दकः 
जा नाई० ॥ ९ ॥ १८१ ॥ "+ 


निन्दक नाई की पंचौसे। 


टेर । कुमता बुखावे थाने वेग हो पचो ' 
सव चालो ॥ 


५ ण 


पंचों ठभ जिन्दक नाहे सरि 


टेर । कां कुमता के पडियो' काम जी 
म्हान वेग ुखावे # ॐ 


नि०~(दोदा) दुमता माही कष्ट पर््योः 
हे शट सारा मिल चारी.। "देर हुयां से पंचा. 


वा -पीजाय - .जहर को प्यालो.॥ "अजी पंच - 
सव चाञो॥ १) 


+ 9 4-- ~ 


८ ५७५4] 


पं०~वयू धीवे वा प्यालो जहर को जिस 
का भेद बताओ ॥ जस्दी हाल सुणादे नाई 
का कारण आयो ॥.वयू वेग बुखावे ॥२॥ 
॥ ) 


नि०~जीवराज नगरी को राजा परणी 


दूज्ी नार कमता मे वो सी कीनी छोड दु 
मद्चधार ॥ अजी पंचं सव चालो ॥३॥ 


पं०~-कुमतां की कांई चूक हुई क्यू परणी 
दूजी नार । यो ही अचंभो आयो म्हाने केसे 
हव्यो प्यार ॥ क्यूं वेग बुलावे ॥४॥ 


.: निछ-बेग पारो पंच खोग ये प्री 
कृरल्यो जांच । कुमता मेँ कोई वृक नदी 
है सुणज्यो म्हारी सांच ॥ अजी पंचं सव 
चालो ॥ ५॥ 

1--पंन-कुमता के तो कारणे स म्हे होग्या 
सव तैयार। कुमता को वहां राज जमावां करां 
सुमता न पार ॥ क्यूं वेग बुलत्रे ॥६।१८७१॥ 


{ ६ 1]; 
कुमत ये धरयो भेकी -आन ॥ बाई म्हे' 


राखां थारा मान ॥५॥ = 


. कु०-छियां मै थेखी उती स्यार ! पेट ' 
भरसे ल्यो पांच हजार ॥ देवो थे सुमता 
तुरत निकार ! खोभर्च॑द मेँ थाके आधार 
वधाओ बेटी बेचको मानः ॥ रांज न सम. 
रादयो सुरज्ञान ॥ ६ ॥ +. 

पं-जावो ये" धोकादार प्रधान । स्यावो 
ये' जिवकौ करके मान ॥ विगाडां प्री वांकी' 
दयान । कुमत न करां फेर प्रधन ॥ सूक 


दौ खीनू'कहणो मान ॥ बाई म्हे राखां थारो 
समान ॥ ७॥ 


छु°-दहिकार ये ताजा"वनवाओ ! अजी, 
मध्यं का प्याङा जी 'पाञओ ॥ जीव न गुरो 
विरमा 1 चह ये पूरण श्च पाओ रचोयेः 


,{ .६१ 3 
जाके जाट सुग्स्षान ॥ -राज न समर्रायो 


५ 


-सरत्तान ॥ ८॥ , ५ 


पं०-नद्रो रहे परण ही पावां । जिव न 
सपूब ह विलमावां ॥ रास खाना खुवावां! 
-संम मे जीव छर आवां ॥ रचां म्हे जाकरके 
सोफान-॥ चाड महे राखां थारो भान 
1 &,॥-१९६॥ =, - 1, +} 

घोकादार की जीवराजसि। - 
॥। 
- - टेर । पधारो, जीवराज -महाराज । अप 
-न पच उवे आज .॥ , -., , 
\ ^+ ~ -जीवराज-कीन्धोकादार से , "~ -- 
„~ टेर । पंच म्हानि कांई कवे आज ¦ 
पल्य हे म्हां सा रू कार्‌ काज॥ . - 

-धो०-( रेखता ) मोटो -पव्यो “दै. काम 

कटर भे आपके. ताह 4, जल्दी बुखावे पंच 


शः 
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चाछो आप उयो वांई ॥ मतना रुगावो देर 
होस्यो संग के मांह ॥ पधारो जीवराज” 
॥ १॥ ध 


जी०~दूरा खड़ा क्यू आप मेरे पासं भ 

[29 १ ८ 
आओ । कोई पल्यो है काम सव तुम हार 
समञ्चाओ ॥ कैसा जरूरत काम सुद्चकी भेद 
वतकाओं ॥ पंच म्हांने कांड क०॥२ 14“ 


घो०-पायौ न प्ररो भेद स॒णट्यो बात 
जी म्हारी ॥ आष पार्या राज. होसी हार 
वहां जारी ॥ सब ही विराज्या पंच देखे बाट 
जो थांरी " पधारो जीवराज महाराज० ॥३॥ 

जी०-चालतो पधारो आप. "जरा भें देर 
से आँ । नही लगाङं वार इुकम आपका 
पार्य 1 वेगा सिधा आप मेंतो'तुरत दौ 
आर ¶ पंच स्हाने-कांई० ॥ ६ त 


{ ६३ 1 


धोऽ~चाजो जो स्हारी संग जरूरत आप 
की भरी! देरी का कुछ नहीं कान्नं सुणस्यो 
अर्ज या म्हारी ॥ सव री चिराज्या पंच है 
अव देर वहां थारी ॥ पधासे जीवराज महा- 
राज ॥ ५५ त 
जीन-मै जो हुयो तैयार खरे आपकी 
चार्धं करसी दया शुरू राज छुमता दूर 
ही. टां ॥ चन्दर के कर जोड़ यरू ने शीश 
निवार्य ॥ पंच म्हनि कोई० ॥६।९०२ 
जावराज कू पचास । 
टेर ! हाजर मे उवो तावेदएर जी पंचा 
कहवो । 
पृष्व दी जीवराज स । 
¦ टेर) कांड मस्तानी छाई आपने कमता 
क्यु स्यागी प 
जी०-(दोहा)' न्दी मस्तानी छह स्हाने 
सुणो पंच प्रधान 1 ` कमता के माये मे सजी 


1 
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रद्यो न म्हारो मान ॥ , अजी पंचं का 
कटवा 1 १ ॥ ४ । 


पं०~-छमता नहीं है आज की स कोई 
रहे सदा से लार । काः चृ पड़ी इण 
मांक घर से दीई निकार ॥ अजी ` कमता 
क्य त्यागा ॥ स्मा , 


जी०-इसका अवगण सायर जाणे है 
जो खल. की खान । स्पशे सग करे कोई इण 
स्र रहे न उनम ज्ञान ।॥ अजी पंचां कांई 
कहवो,॥ २॥ . प 


पं०~ङमता परणी नार आप की इसमे 

कुछ नरी चूक-॥ समता को संग हयो आपके 
गया हो- तन स-सूक.॥ अजी ङुमता क्यू 
त्यागी ॥ ४॥ र 


५ 


-~- जी०~ङमतार्को संग रहो हमारे जव 
तकर- र्यो विकार ॥--सुमता -को संग हयो 
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हमारे दियो ज्ञान, तस्सरार ॥ -अजी पंचां 
कोई कहा ॥ ५॥ ॥ 


पं-सतना चात्र चणा ये.तो चेखो 
"म्हाकी प्रास ॥ -मस इच्छा होप्रे-सो कयो 
पूरं धांकी आस ॥ अजी मता क्यु 
स्यामी ॥६॥ 


~जी°~पास खड़ा आपके सजी कदो 
रोय सो चात्त ॥ या तो विजनसर धारली 
समे -रखू न कमता साथ ॥ अजी `पंचां 
कांड क्वो ॥ ७ ॥ 
पं०~-आप्रसं म समभतवां थान सुणो 
हमारी बात ! जाय पुकारे राजभ स कोर 
घा तिरिया की जत्त ॥ अजी कुमंता क्यू 
-स्या्ी-) €-॥ = , त 
-जीणइसका-रच्शे सरन दी,जार्भःराञ 
>परभा-द्र्वार^-कुमता. हे चा बुद्धिर कोई 
# 1 


५ 


[१ 


{ क््द ] १ 
ना कोई सुणे पुकार ॥' अजीं पचा कार 
कहवो ॥ ९ ॥ (न "4 

पं०्-घोखादार जी आप पधारो स्याव 

नदो तैयार ! घणां दिनां से भिल्या राज 

खूब करां सनवार ॥ अजी ` कमता क 
लागी ५९० 

जी०~नदो स्हे कोई करां न पंचा लेखी नदा 

् 1 १ + ¦ #॥ 

आण ।.ज्यादा क्ञोड़ करोः मत ण्वां रास 

यांकी आण ॥ जजी पंचा कां कहवो ॥९९ 

पं०-सोगन अपणे मा निभे स थे सुणं 

राज सुरज्ञान । सवके माहीं दिरोमशि जाण 

राखां थांको मान ॥ अजी मता क्यू लागी॥९ 

जी°~पचां न्याव करो नह सत्‌ वं 

राखो पन्तरुपात् ¬ च्रुट कपट के मांय न रर 

विगड़गईं सव जात ॥ अजी पंचां करं कहो ॥ 


{७ ] 
पं०-पक्षपातत की .वात नहीं है सुणञ्यो 
चित्त गाय । कमता न धारण क्येसम्हे 
करस्यां थांकी साय ॥ अजी कमता क्यू 
लागी 1१४ 
जी०-पंचां थांको जगत'मे स जी 
दिन २ घटी सान । सत की वातं छोड द 
जद्‌ से होगयां षे अज्ञान ॥ अजी पंचां कां 
क्वो ॥१५॥ , -, । 
पं०--म्दे तो ष्वांलां रीतं आगली परा- 
परीकी चारु  परणी तो द्ुटे मही स कहे 
छोभचन्द का खार ॥ अजी मता क्य 
लागी ॥९६॥ 
जी०-सत न असत करो ये पंचां बुधि 
भ्रष्ट हह थारी । कमता खार खगा के जग 
श्वोवो रेयान क्य म्हारी ॥ अजी पंचां कांई 1१८ 
; , - पंन्-लापरचंद्‌ जी पंच चोखिया सुणो 
भरोडी वात । समङ्घायो समञ्च नरुं सूरख 


हमे # १ 


(1 
करयो कमता सथः" अंजी मंता क 
खगीभाश्ताल ` / 71“ 


जीट--खोरा २ न्याव करो थाम "भयं 
कपट को भेर  तेली-के घांणी फेरो अब पे 
वबणस्यो घेर ॥ अजं पचां कां कहो ॥१६। 


, चं-हीसी सो से जावसी : सर 
स्यो म्हां की मान । मोह पित कुमंता कं 
किये पाटे थाक श्ये । अंजी ` कमता २ 
लयासी १२० न: 


जीऽ--पंचां न्याव करो थे, संत को मर 

ओदो शिर पाप । कीट पतंग चणों खा पंच 
जंगर होस्या सांप ॥अजी पचरां- काई .कहवो॥ः 
चं०-जीवराज जी भोखा दको कुण जाप 

` कई छोसी 1 रहे च प्रधान कहवां वाँ करस्य 
.` सो सह होसी ॥'अजी.ऊुमता चतरं याभी २ 


५4 
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जीण-घुमता श्षीतलःचन्द्रमास जी कुमता 
है खयोत । पंचां न्याव करो नदौ सत को 
कवर करता अनहोत ॥ अजी परंचां कोई कहवोधरद 

पं~कुसता न धारण कये सं ये सुमत 
न यो दुहाग! उसने हकगं देयो थे जाकर 
उड़ा महलः का कार 1 अजी फुमता क्त 
त्यामी ॥२९॥ 

जीप हकम्‌ उठ थांको ये होस्यो 
पाप का भागी 1 कमता चाल चले नहीं सत 
कीकेर त्याग ञजारी ॥ अरजी पंचां करई 
क्वो ॥२५॥ ररा 


ज्ञानप्रकाश 
अर्थात्‌ " 


जीवराज्ञ का सुक्तिगसन' 
~ रभम माग समाप्त ॥ 


> 4 ४1 # 9 भ # 





जीवराज का खुक्ति गसस । 
द.सरा माग । 
-98*छ- 
ऊीदयराज का विलाप; 
टेर \ नाथ 8. मेरा वृथा हे जीना कहन 
भ पंचां का कनां । ऊमत मिरु जरु जो 
खच दीना । पंच सुरे वहका जो रीना । 
` नशा के वशीभूत कोना । वचन में सुश्च वां 
रीना 1 ( उड्ाण ) वचन तञ्या म न्ञानका 
दूठ किया आ वाख 1 पचन निभाञओ आप , 


[' ७१. } 
इरिजी समता राखे पास ॥.आपका शरणीं 
मे लीना" कहन सें पवा का कीना ५१५ 
साय समेते अव सुध बद आङ समता न कहर 
जार काई, दोष छक सुमता म नादी दुहाग 
की वृथा ठहरा । ८ उड़ाण ) नशा हरामी 
जगत मे करता हे अक्ञान) सायर त करता 
नही-मूरख राखे पान ॥ इसी का हे वृथा 
' पीना । कहन से पंचां का कीना पर कुमता 
आ दुखं दियो री, नाथवा कमसरुहै 
मारी, इसे कोई जोदिर म धारी, बुद्धि 
सव जवे! है मारी! (उडाण) या कमता 
संसार मे, है नरका को मूख । इसकी प्रीत 
सजो सुम सल्जन, सत करज थे भूर ॥ 
मेरा तो है यह की कहणा ॥ कहण सें पंचा 
का कीना -॥३.॥ नाथ मेरीकरुणा सुण 
` छीज्यो, सुमत म्हारे हदयं चसा दीजो, दया 
ध्य मेरे पर कीजो,ये दी सेरी अनि घुण 


{` ७९ ] 


खीजो । ( उडण ) आपं दयाद्धु जगते 
हो सव.फरे प्रतिपाज्ल । कमता निकर रदे 
नहीं मेरे दीनानाथ दयार ॥ चन्द, थाके 
चरणां चित्तं दीना ॥ कनं में पंचां का 
कीना ॥ ९ ॥ २३१ ॥ क ~ 
-जीयराज कां 
| श्वर । # 
समता त सुण टे सुन्दरी व्पैनों है थने 
दुहाग जी! जावो हमारे महर पर ठादी 
उडावो कान जी ॥ पंचां करी पंचायती कमता 
को कीनूः आग जी। तेरा नहीं कुछ दोष 
सुमता भन्द्‌ मेरा भाग,जी ॥ २३२॥ - 
३ ॥ खुलता 1 
श्षर। 

ध कहती भे प्रीतम आप से उदय हया है 
भाग जी । जाऊ लुरद्रि महरु पर कुबुदि 
उडर्ये कग "जी ॥ पेद्ते. विरोधी पंचजेसे 

स्वान असली -काग जी 1. सोवो व्यं मोह 

की नीद भीतम दोश कर अवं जाग जी ॥२६२॥ 


{ द ] 
„~ 3 ज्ीवराज की स्मता से 
०.१ ० 
टेर । जाओ उडाओ सुमत्या काग येः 
सुन्दर महलां का ॥ 
सषत्ता का जाचराजस्ष। 


देर । "जार उडाॐ दुबुधि काग जी 
प्यारा महां का ॥ + 


॥ 


जीव०-(दोहा) शिखर महर पर खुन्दर 
ये तो जाय उड़ाओ काग 1 पंचां का कहना 
सतो दि्नू थाने इहाग ( सेखा,) दनि 
थन दुहाग द्ुठ सत जाग ज्यो ।* डुबु्िः 
ङ्पी काय मइर का ताडञ्यो ॥ सुन्दर महसां 
का॥१॥ 

सुंमता-त्यागे। मत ये सायवा सजी 
स्यो निज सन से धार । में अधौटूी सत्य 
की संजी ह पतिता नार ( केला ) द पति 
बता नार क्षरणं परिव. की रहर) दुल छल 
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एक समान सत्य थाने कहू ॥ प्यारा महलां 
का।॥२॥ 


~ जीव०्-पतिबता का कैसा ठक्षण सुभ 
को भेद्‌ वता । परति्रता की हाल हकी- 
कत परे २` समक्षाओ। . च्रेखा। षरि धीरे 
समञ्चाओ शूठ मत कल ज्यो ।` सचे कारे 
तोल बात फिर खोल अयो ॥ सुन्दर महरा 
का॥३॥ ` । 


, सुमता-उत्तम पतिव्रतां प्ल मै अव 
तुम से करं वयान्‌ । जायत सपनम मायै नै' 
स जी ओर पुरुष नहीं जाण ॥ (कख) ओर 
पुरुष नहीं जाण ध्यान पति को धरे । देसी 
होय जो नार कारज उनद्छ सरे ॥ प्यारा 
महलां का ॥ ४} ` † 


जीव०-मध्यम काये हार्‌ सुणाओं 
नीषी के अनुसार । रहणी करणी सव सम- 


["७६. 1, 

7 सुमन-कनिष्ट का-मै दाङ सुणाऊप 
ज्यो चतुर सुजान । धमे विचार रहे जगमा 
राखे छ की काण । देखा) - राखे-कुलः 
काण लाज के कारणे ! रहति निच्तरदूसुमो 
पद धारणे ॥ प्यरा सहल का "प्या 

` जीव०~अधम पतिव्रता कैसी क 
उसका हाल. सुणाञ्य 1 कईं वा ऋत नेम 
भावे मुञ्चे आप समन्या । (केखा) "पु 
आप समाओ लघु वा जात है ॥ कैषा 
धर्म सही" का वात है ४ ख॒न्दर सहसरं .का। 

सुमतः-अधम एति्रता का जो ज 
को हार सणार्य । भुय विचार रहे दुनियां 
“ इस्षक्रा मेद वताञ । ङा) हसक भेदः घत 
रहे जम-खाज से । कड़वा बोले चोख रहे म 
प्यार्‌ से ॥;प्यासा महलां का ॥१०॥ 

जीव्‌०=वो ; हिरिया है..कोनस्री स॒. 
सुणज्यो चारक नार्‌ ! निज पति तै छोड 


4 [1 


[ 55 ।1 
रर संग प्यार (चखा) करे ओर संग. 
¶7र क्ुटस्व नही "धरती \ चाड, टेदी चार 
जारा सारती ॥-युन्द्र महलां का *॥१९॥ 


† ; समता~वो नासी -व्यभिचारण किये 
णजे चित्त खगाय निज'पति ने छोड के स 
| कुम करती ज।य । (ला) कुक करती 
शय क कमसर नार हे । मात पिता ओर 
से “बहुत -धिक्कार है ॥ प्यारा महाका ॥१२ 
॥  जीवे०-कटां तलंके धिक्कार देवो ज्ञा 
सी वहत है"नार 4 -अपना पेति न मारकेस 

-सत्ती होणन -खार -्खा) -सती दहोणन 
भार दगावा दार -है। संन मे रही उमंग 


प्रोर संग प्यार है ॥ छन्द्र महलां 'का ॥१३॥ 
| (९ 
` , "छमता~नारि न कांड दोप-देवोःहे मात 
धिता की श्रू । चारपने विद्याःलहीःदेके्ा 
गभत चरः! (कख र्हा ठोमं मश मीया 


{ ७ ] 


के, कारणे । लावे ब्रूढो वींद्‌ कं अपने वार 
"प्यारा महलां का ॥१४६॥ , .. 


जीव०~माता पिता अज्ञान फिर है 

राजा की भ्रल्त । वस्ती को इन्तजाम प 

है रहै मद भं शूल श्चा) रहे सद्‌ से द्ूल थ 

की घात है । गिरे अधूरा गम एज शिर ¶ 
है ॥ छन्दर मलं का ॥१५॥ 


छमता-राजा खुद विद्धान्‌ होय तो.1 
-.घजा की सहाय । उसी राज फे माय पै 
कोई होय नही. अन्याय (सचेला) 
नंहीं अन्याय के पजा कांपती । सभा'ॐ 
नर नार रीत .से चालती.॥ प्यारा मह 

, का॥ १६॥ 


“ जीव०-सतत्रादी राजा होवे सष 


<:पजा ही सतं होय ,\ वेदां की सेवा 
` सः जर्भे- ज्ञान सुधायो होय । , (घिः 


-{'°्ट् 1 
जामे जान सवायो होयं सत से चालतां । 
रजा ने निज वेटा वेदी ज्यं जाणता ॥ 
सुन्दर महां का ॥ १७॥ 
सुमता~राजा की या भरु सही'है, हे 
पंचां की व्ूक। सभी आत ६ पंचां सणज्यो 
कन्या कीं एक सूक, (क्षेखा) कस्या की 
"एक क्रकं चित्त में धारज्यो । जोडी को वर 
देख इसे परण्णव ञ्यो॥ प्यारा महलां 
का ॥ १८॥ ५ 
जीब०-पंचांफातो न्याव नै स मने 
राज सभा दरवार । प्रूरी यांकी भृरुहैस 
ये क्रे न घात वियार ॥( लेखा › करे न घाते 
विचार जीमण के कारणे | -वेटी वेचर 
खाय जाय जरे धारणे । सन्दर महलां 
"का 1 १९॥ 
समता-हाय जोड खभ्ता केस ये 
, वचां धर ज्या ध्यान । कन्या थाने अरज 


"[ ० ,] 


करी ह गाखोडणरो मानः {ञे खो 
उणसे सान चि्या.वर स्यावज्यो । धर न्का 
लोभी होय घातं “मत सानन्यो ?॥ "प्यारा 
महलां का ॥.२०॥- ˆ ~ ` 
ली्वट-नशोः कंसा ` केर' पचा म्टारो 
गिगां "दियो 'दइमानं । खमता धानं दुहाग 
'दिरायो "खोयि ¦ किंना काम ।( ञ्ला › खोटा 
'दीना कामःधरीतें ये पा ज्यो कहते चनद 
लाल छमत न धारज्योः ॥ न्दर महली 
{का ॥१९1प्स्े॥ `` ~ । 
“-, खुमंता'कीः। 
॥ ~ ~ ` (लाचनीः) < ^ 
-- नरिण.करो.तो-करो ज्ञान कौ ओर नहा 
हेराना ह 1 सत्य न्नाम -का नशा करो पिव ये 
ही हमारा कना है ॥ (चोक) हे पिव देसी 
-सोत्वःदिवाना सराव-दथा , पीना ददै.) मूरख 
भपीवे दव्य" य॒मघरे-जगत मे, लोग दंसना दै ॥ 


|| 


.4 


{ ८२ ] 


मे-रखे सदा मस्ताना है ॥. चन्द्र॒ कहे . ह? 
भजे पार भवसागर से तिरजाना है.1 सय 
नाम कानदाकरो,पिविये दही हमारा कहन 

12॥ २५९७ ॥ ¦ ॑ 


किर छुमता की वारामांसी । 
राग-सखाचाटी। 


टेर 1, पिया सतस चारो सत से-थ 
चार असत्य मत भाष ज्यो । (चोक) चेत 
हेत कीनो _ नदीं हर से पिया पायो दुःख 
अपार । रुख चोरासी भरमत २ पायो मनुष्य 
अवतार । ( च्चेखा ) पायो मसुष्य अवतार 
डाव.मत्‌ चूकञ्यो \ सत्य सुरां ; को चचन्‌ 
आप, मत भूर ञ्यो ॥ पिया सतसे०.॥ १॥ 
-वैसाख महिनो खागियो स पिव तज परः 
नागी संग । परनारि कासंगसेसजी होत 
न्नान.मे भग ॥ (-ञ्ञखा ) होत ज्ञानम भग 


५“ {~ ॥ | 


" { ~». 


मान जिनका नर्द. रख-चोरास्ती मांय.फेर 
` जवे सही,॥ पिया सतते चालो? ॥२॥ जेट 
' जुगत, कर जीवो जगत भ..सत के थस्भ 
, आधार 1 पतिव्रता प्रीतम की-प्यारी,रखे 
"पति संग प्यार ॥ ्षेखा) रखे पच संग प्यार 

, ध्यान पिव को धरे ! निज मन इच्छा होय 
करज उनका सरे ॥ पिया स्त से० ॥ ३.॥ 

{ अपाद्‌ आशा टमी हमारे श्याम मिखन-फे 
काज । तन मन' धन, अर्पण करर स म्दारी 
.सुध रील्यो महाराज ॥ ्चेरा) सुध रीज्यो 
। महराज में, शरणे आपके 1 नाव पड़ी.मन्च- 
धार पारकर. आय के ॥ पिया सत सेरा 
सोवण सुगन हया शुभ म्नि कटे चौरासी 
जार 1 सव थे ध्यान .रगाज्यो हरसे तरुण 

- द्ध. ओर बार ॥' -{. ञ्चेखा ) तरुण वृद्ध ओर 

. बाख, चाल सत "की चरो 1 च्ूठ. कपट शो 
; छोड होय रथांको भो ,॥ पिया “सतः से 


। ( = ‡) 


चोरो० ॥;५॥ भादू भरम मिटा मनकों 
सबःसुरज्यो नर नार । दया{धर्म , भोर 
शीरता स पिव ल्यो. धीरज.ने धार । (चखा) 
स्योघ्धीरज ने धार मार्ग यो जोग -को। 
हे सूरं को काम नहीकोई, ओर को एःप्रिया 
सत से चारो ॥ ६ आसोजं, महीने ^ चली 
.मिखन को सुरतसुरत के पास 1 "हरदम ध्यान 
धरे वह पिव को सुमरे सास उसास ॥ (ेखा) 
सुमरे सास उसा भ्िलवेः. इयाम से + नहीं 
ओरं से काम भरम म्हारो रम. सत्‌ से 
-चारखो० ॥ ७ , काती, साथी `हो सत सखियां 
शिखां चोस्र सार ), संसार ` सागर परिपम-हे 
'तिरणू किल विष उतरा पार ॥ ्ेखा)-किंस 
विध उतरा ' पार सांव निज सार है । पासा 
है निज न्ञान ओर अंजार-है ॥ पिया सत 
से चालो 1 ८ ॥ मगसर भोक्च होय;इस 
.जिव-की.स्यो सत संगत धार 1 काम फोध 


(( ८५: 9१ 


मदं सोम मतं ओर ल्यो मम॑ता चै भार॥ 
( ञ्चेला) स्ये समता नै मार. शीलता धार 
स्यो) दया धर्मल्यो संग जगत से तार 
स्थो ॥ पिया" सत, से - चालो० 1 ९.1! पोष 
होडा ` करेल्योः तुम ` सारा क्यूं सूता.“मोह.~ 
की नींद । कल रिरणेचृंख्डो स ज्यु 
तोरण आयो वीदे  -( ्चेखां ) तोरण आयो 
वीद बीनंणी मार्लंसी । जसे ही" जम आच 
क फांसी डार सी 71" पिया `सत से चालो 
#॥ १० ॥ साह .महीने माता का गभ मे कीनू 


कोल करार। नीवि शीस पेर ऊपर को -पायो 
कष्ट अपार 1 ( ञ्चला ) पायो कष्ट अपारं उदर 
मे श्ुखियो ।' भजस्् ` वारेवार ` कोल ये भरं 
किंयो पो सतं से चोल्लोः ॥ ११ ॥ करागन 
फेरा फि्या घणां पिच स्यां चौरासी जीत 
अयो रिख मिरु ध्यान ङगावां ¦; चाखां सत 
कीं रीति ।( श्ची-) चालां सतं की रीत प्रीतः 


("प्द्‌ः ), 


भ;पाड़ ज्यो । कवे, चन्द्रखाठ, मोक्ष पद्‌ 


धार ज्यो ) पिया सत से, त्रालो° ॥१२।२६९॥ } 
~~ वात्ता | त 
~" समता को जीवराज ने-पंचो को वचन- 
द दिया था-इस कारेण दुहाग दे दिया । ; 
- समता का सव. तरह्‌ विचार .कर , छेन 
पर.चोक्त (चारण को )अपने पिता के पास्‌ 
भेजते हुए-वातालाप करना ॥ २७० ॥ 


„प 7" सपताक चारणसि।, , १" 
0 ध > ~ 4 (ग-परवान =+ 
टेर चोकस चारण का दज -परवानू 
म्हारो-जाय वो ॥ 1 
{ह , श्वारण क्षी खुमतासि।, , -` 
~. टर समता, सुण बाई दस्यू प्रान 


थारो जाय.जीः! 


खम०~सिधः श्री सर्वोपमा स जी शीर 
नग्ररे हे, धान } जान राज^जी ;पिता हमारां 


॥ श~ 


॥ 


। (ˆ = ) 
ह्‌ ` दीज्यो प्रणाम ॥ चोकस ˆ ` चारण 


न 


का०॥१॥ | 


= ४ न + ~ + 


चा०-ले परवाना बाई थारा शील नगर 


नै.जाज 1 ञान. राज राजा जी ने बाई कांई 
हाल सुंणाॐ ॥ सुमता सुण बाई० ॥२॥ ' ` 


_ स०~अर्‌ म्हाने चोकस चारणका दनूं 
है. पीव दुहाग ॥ शिखर महल कै गोखडे -जी 
खड़ी उड़ाडं काग 1. चरोकस चारण का० ॥३॥ 


चा०~किस कारण ये काग उदाबो कांई 

मेँ हार सुणाॐँ । हुकम देवो तो -वाई म्दारा 

छारा जेतो आङ ॥ समता सुण वाई० ॥ ४॥ 

स्न~चारण चिन्ता नदीस वो 
सुक्ष्म ` की-चात । नेम इमाये .माई -कहिये , 

तेता -आञ्यो साथ ॥ चोकस चारण काणा५॥ 


८ प्ट ) ) 
चा०~ये वाहं जी हो युरजानी;करी 
ज्ञान की वात । नेम कंवर ओर नान राज.न. 
ठेतो आस्यं साथ ॥ समता खण वाई० ॥६॥ 


सु०~भाव भतीजो म्हारो किये फरो 

दीस पर हाथ गम धीरज ने मिलणा करिजो 
५५ 

सारे दय थे साथ ॥ चोकस चारण क्रा० ॥७॥ 


५ ~ 


५५ 


भ ज 


चा०-संत की चाल सदा ये चालो धन 
जाह थांकी मात। इतरो कष्ट सहन थे कीनो 
तलञ्या'ने पिव को साथ'॥+ समता सुण 
वूह्र० ८.१; : 7, { ^, 
` '' सु०-वुथा वचन भार नही सुखसे सदी 
लिखूं ' समचार जीवरज' कया "कों राज 
धारी; मता नार । चोकस चारण .का०.॥६॥ 
“ -चा०-सहीं २ सव , जाकर करस्य (वई 
थारा -ये समचार 1. वार २ मे, मिलंणा करसं 


(८८२ ): 
वा “रि.-सार ह पर्वार ॥ -समता सण 
वाई०॥ १०, ~. . ,4 > + 


` । सु०~पच करी पंचायती जीं कीनू कमतः 
क आगे! वेगी सुध ये लीजो"वावर खडी 
उड़ाऊ काग ॥ चोकस चारण का०॥ए९य्द१॥ 


1, 


चचारेणकाज्ञानस। 

` टेर \ स्यायो ,परालुं समन्न कमार को 
काया नगरीसे। „~, ,-~{- ; ~: 
~, "ज्ञान कीचारणसि।! -न] 
कौर परवानू, ल्यायो राजको चोकसं चारणका} 


“ ` चा०~( दोहा ) ल्यायो परवान्‌ सुमत्‌ 
कोस यथे सुणञ्यो जी महाराजः । सुमत 
वीह शिखर महख का काग उड़ावे आज ॥ 
कायागदेका राजा बाई पर होय स्या नाराजा 
वी नि याद किया. दै. वेग षधोये राज्ञ ध 


(८ 1 


अजी,. काया नगरी से" ११ ५. 


(€ -) 


ज्ञान्~चारण चेतन जीव हो स उनया 

कांड कीनी बात । सायर सुमता 'त्याग.के'स 
वो-किंण संग कनो साथ ॥ सीख उसी ने 
दीजिये सजी जिसका उत्तम गात । अनानी 
तरे सीख देवत्तं अपनी बुद्ध सवः जात,॥ अरे" 
चोकस चारण का० ॥ २॥- 


-चाट-जीवराज को दोप नही द पंच 
करी अन्याय । सुमता ने वह दुहाग दिरायो 
करी कमत की साय ॥ छापरचन्द गपोडी- 
,संख.-धोक्रादार करी अन्याय । क पंच वहां 
एसा .आया बेटी बेचरे खाय ॥ अजी काया 
नगरी.से ॥३.॥ द 


८ ज्ा०-मूरख मस्म जणे नहीं उनकी 
ष्ये परायी सीख आमे कमता संगमे स्वी 
घर २ मांगी भीख ॥ फेर जीव चने जजाल्ती 
चारु चणावां दीक । ऊमता.हटा कर संमत 


(५६१ }); 
पग. म वांधा“पक्षी लीक '॥ -अरे - चोकरस, 
$शिरण)का० ॥ ४ ॥ ‹ , - ८ ` 
¢ चा०-होवो म्हारासंगमें सजी मती 
~गाओ. देर \ वां का अच युणमाफ करो ये 
चाल करो ञ्लट महर ॥ आप पधार्या राज- 
यीस जी होसी उनकी खेर । अव के कुमता 
काव्यं स, जी नर्द अवेत्ती फेर ॥ अजी 
(काया ' नगरी सेऽ ॥ ५ ¶ 
† ज्ञा~चारण चिन्ता सत करे स में चर 
।तुमारे संग । अज्ञानी ्वजीवकोसजी 
करां मान चख भग ॥ मता-देख जन को 
संजी ठेसी अंपणो मग । जीवराज नै नेम“ 
श्चिखावां सदा ओ रह॑सी संग ॥ अरे चोकस 
चारण का० ॥ ६ ॥ २८७ ॥ 
 !" ` "7 वातौ! ' ^ 
„1 ज्ञानराजं शीर-नगर से -आकर पहले 
जीवराज को समङ्ञाता है (स्योकि समश्चने 


1 


(५६९२९ );) { 


से जीवराज कुमता को निकारं देगा आर यो 
वात सुनकर सुमता वहूत'राजीं होगी ५२८ 
 “ ` ज्ञानराज की जीवराजःसं। ^ " 
' 'ठेर 1 ' फेर जजाती विया जीव जी 


खुमता क्रू त्वागी। †, ˆ *"" 


( 
^ 


न्प 


। जीवराज की ज्ञानराज स) 


ठेर । माफ करो! जी}; तकसीर जौ 
भूल हमारी ! । ~ ; 


९-~ ८. दोहा ) अज्ञानी क्यू छा 

आपने द्वीरी समता-त्याग,“ घराजो,पान 
पड़ी - आपृके ‹ खड़ी .उडुाव्रे काग ,.॥ लर 
चौरासी कष्ट प्ात्ियो,अत्र के.जाम्ो पगूग, 
सत्य कहं सत मान ल्यो सु जी; द्यो .कुमत 
न त्याग ॥ अजी समता ,क्यू त्यागी ॥ १. 
^, ,जी०-हाय जोड़.अर्जी कर स *जीःथन 

करो सरव माफ़-1 सरणे-आयो ; आपके 


{(-२३;) 


म हवो"दयाछुं अपिं । . अवे के "नां विसर 
खा दाता जप आपका जप {अवः थे नेमं 
्िलाव्यो +स्हाने मेटो तनूं तापं ॥ हु क 
हमारी०॥ २॥ प्र. 


्ता०-नेम धमनं क्चिराङ थाने है अग्निकी 
शाख । सदा सत्य भाषण करो स जी शूठ 
मती ना भाष ॥ समतां हैया सुन्दरी सथे 
सदा रोखज्यों साथ ! कमता न धारण मत 
कर्यो यही सत्य की वात ॥ अजी समता 
क्यु त्यागी.॥.३॥ 


7: "ज्ीऽ-आज नेममे शेखिया स जी 
सुणो मोरा नाथ । कंदे नः त्यां सुमत ने 
सजी रहर इसी की साथ.॥ हरदम ध्यान 
धर हिरदां मे जप नाम दिन रातं ।“सुमता 
हे सस्य सुन्दरी मानी सही म वात ॥ अंजी 
हुई मूर दमोरी ॥४॥ `“ 


( ४४.) 


„ < ज्ञा०-अव्र.ये मतना भूलञ्यो स 
नेम कंवर भोपाल । अजानी वह -मुष्व 
स, जी' वहत्‌; वज्रे गाल ॥ जे, सतव 
पुरुष है स वह चरे नेम सत्र चार । अ! 
युरु के कृपा सेती कहते चन्द्रलाल ॥ अ 
सुमत कध 'त्यागी ॥५।२९३॥ | 
= ज्ञान की खमतात्ते। ~ 1," 
राग-पणिहारी।. , ; . 
~ टेर ८३ उदासी, थान -.छा रही 
समता बाई जी .वो राज, कयो धारः म- 
चात वाह राज ॥ 1 

सुमत की ज्ञान राजाप्ति। "' 
~ देर ।-हाथ जोडः.अजीं करं जी' सु 
ज्ञानी जी ञओ राज !. कहता आवि सदाने, 

ज्ञानी राज ॥,; ; - 1. 

क ~ 4 ~ > ॥ ४ 1 ॥ 
-;; जाक च्रोक०) च्रारण संगम. आि 
चर-खुमतवाई जी अो .राज 1 "दनूं जीवः 


समञ्चाय वाई राज ॥ कई. उदासी .थाने९। 


(1 


4 


,( ~प.) 


¦ `. स्न्-नेम धमे . भक्तिभाव संग कते 
जीव पवेश । वाने. देवोनी सत "उयदेदा ज्ञानी 
राज ॥ हाथ जोड़ अर्ज(० ५२7 ' ,: ^ 


, , ्ञा०~दशों द्वरे पहरा रख्या, ये बाई 
थारे ये तार्य) मता नरह अवरे महलां मांय 
बाह राज ॥ कांड उद्वासी थाने० ॥ ३॥ 


,-~ ` सुण~-सुण के खुशी भई भेम सेजी 
करस्य जी मँ काज । कोई षणु खी "धर्म की 
में जहाज ज्ञानी“राज ॥ हाथ जोड़ अर्जी५॥४॥ 


^. “` ह्ञा"-संत्य परतिवृत पाल ज्यो ए महारा 
बाई जी. ओ राज । कोद थारी ईदवरं राते 
खाज वाई रज ॥ कांड उदासी थाने° ॥५॥ 


~ ;; स०-~सुमता को सत ना डिगे.जी छण 


ञ्यो जी-भ्दारी वात .खल्ना रखे. विदवम्भ्र 
नाथ ह्ञानी .राज ॥ हाथ जोड, अर्जी ॥६॥ 


{( -६६)) 
, -- ज्ञा०-सती-को सतं ना 1 5 
ये दे शयान ! चाहे डिगे धरणी प 
राज ॥ कांड उदासी थाने० 19! , | 


, खु ०~सीता -कुन्ती दोपदी जी - "अरं 
ऋपिनार' ॥ तारादे,. मन्दोदर सती ये, | 
ज्ञानी ज ॥ हाथःजोड्‌ अर्जी० ॥८॥; 


“ ज्ञा०~-इनमें त्‌. निजसरार है.ये गवे 
{पुराण । तेय चार, सदा- ये 'परवाण॒ ` 
.,राज० कांड उदासी, थानै० 1\९॥ 7 - 4 


; खणगपुद्रीको यो धर्महे,वो म्हाराः 
जी, वोः राज, राखे कुल दोन्यूं की छाज 
रान० ॥ हाथ जोड .अर्जी० धाना 


:- "खा०~मातेःपित्ता कटु कार मे ये 
द्नियां के -मांयः¡ कोई पुत्री ' ने बेचरं 
चाहं राज ॥ कोईःउदासी थानः ।११॥; 


{ 2७ 1 
( „ खुण-ेते माते पिता ने पकार है, जी 
-कंटती! वरिम्बार्‌ 1 जावेखा बेह जम कं ढर्‌ 
ज्ञानी राज ॥ हाथं जोड अजाठ १२ 
` ्ञान-हे सुमता सची त्‌ कदी लागी 
हारे ये 'दाय- 1 .कदे' चन्द्र "चरण चितलाय 
चाई रज ॥ कांड उदासी; थाने० ॥१३।२०६॥ 


"*“ कमताकी ठष्णा स॥ 
राग-शेखावाटी। ` 


` ठेर 1 भ्न छाई ये उदासी राजन्‌ नर्हा 
आसी ये' दाप्ती महर्‌ म्‌" ॥ 


॥\ ¢» ! ५ 
. . ` ठ्ष्णाकी छ्मत्तास। 


1} ८ ¶ 


टेर.। भरंको दिल धीरज राखो दथा क्‌ 
'भाखोवा्र आप, दो ॥ 


,, (८ चोक> दासी थाने कहु हवग्‌- 
क्त -सुणं उग्रो , स्हारीः वात । सपना स 


[{ र्म ] 


श्याम क.समें देखी सुमत्ता साथ. ( सेला 
देखी खमता साथ राज.की गेख मः सेे 
चौपड; सार क दैन्यं महल म ॥ भेन छाय 
उदासी० 1९] ` . ¢ 


च०-सपना की परतीत नही बाई श्रु 
हो जंजाल ।' सपना ,माये; चप वणे मन 
जागत हो कंगाल ॥ ८ खा ) जागत हौ 
कंगार मियो नदीं सज हो ! सपना को'तो 
मुखा सव साज टो ॥ थांको दिर धीरज० ॥२। 


4 


छु०-दिन नदी चेन रेन नदी. निद्रा कपिं 
म्हारी काया ॥ कदकी वैरन हहं खुमत या स्वी 
मोहिनी साया ( ञ्चेखा ) रची मोहिनी माया 
सन 'स्हारो दहर स । नदीं आसी राजन महर 
भग हयो सेर मैं ॥ भेन छाई ये उदासी०॥२१ 


त०-धीर धरो बाई जी म्हारा क्यूं इतरा , 
चचराया ! कर सुमत न पार अजी ये करज्यो 


[५॥ 


{< 1 


सन का चाया ॥-(दञचेखा ).करज्यो मने का 
चाया'पिया संगरंगदहो 1 राखो मन उमेग 
पड़ नदीं भग हो ॥ थांकों दिर धरज० ॥४॥ 


कु०-सुण कर बात तुम्हारी दासी आई 
हमारे धीर । रस्या इयाम मिलादे भ्दारा देॐ 
अमोखक चीर ॥ (स्चेखा ) देऊ अमोखक चीर 
रखूं तनै संगम । मन्म होय उर्मग संग 
पिव रंग र्मे ॥ मैन छ ये उदासी° ॥ ` 
,  तृज-बाई जाँ च्या राज ने सुणञ्ये 
ःचित्त खगाय । सन चिन्ता मेटो सव बा 
होसी थांकी साय। (क्षरा) दोसी धांकी साय 
हकम म्ह देवो । सजो सभी श्विणगार्‌ मान 
म्हारी छवो ॥ थांको दिख धीरज० ॥६।२१२॥ 
` कमताकी सृष्णास्। 
श राशिनी। 
~, टेर 1 बुखास्या राजनै ये दास्ती जल्दी 
महखं जाय । , 


[' १० 1. 
¦ नेमकीदददासीसरे। ˆ.“ 
रेखता। ~“ , 


टेर । रे क्यूं सरवणके तू दार. घता 
फोन धरां की नार । । 


दास्ाक्मानमस) 


टेर ।.हटो उम डो यहाँ. दार खड़े 
छण हो राज कुमार † . ' , 


नेम०-( चोक ) छोर नहीं ये द्वार 
ले बात जोमेरी । तेरा वता.दे, नाम 
रे कोन की चेरी \ सचा कहो वेयान यहां 
दे रदी फेरी ॥ रिरे क्यं सरबण० ॥९॥, 
दा०-तुमरा ` बताओ नाम तुम क्यों 
र पर" ठाड़ 1 ¦ जाणे दो अन्दर "महल मेरे 
[ खडे आड ॥ धारे कहं मे वात तुम.क्यूं 
कते गाड ॥ हटो तुम छोडो ॥२ा। ', ˆ - 


[ १० 1; 
* नेग-असटी का नदीं हे काम चेरी द्ुठ 
क्यो बोले । मेरा नाम है नेम मेरी वात सड 
सुण्डे ¦! त्‌ है बुद्धिशैन कमसु सत्य नहीं 
घोले ॥ रिरि क्यू सखण० ॥३॥ =" ` 


केसा किये नेम तरा देश्च द्र 
शवो ।क्यूजे ख्डेहोद्वार यांसेदरूरहट 
जवि ॥ जने दो अन्दर मदहर नाहक देर 
लगाओ । हटो चुम छोडो० ॥४॥ 


, ने०~कहता म ारम्बार अन्द्र जाय 
मत चेरी । कां नाम ओर जात वता क्षट 
क्यूं करे देरी ॥ मतना वणाव चात च्योदी आन 
धयं चेरी ॥ रिरि क्यो सरण० ॥५॥ 


दा०-मेरा दृष्णा नाम कटू मे आपके 
तई मेरे जरूरत काम जाऊं महर के माहीं । 
भेजी ह कमत नार द्ुखण रज न आड 1 
हठो तुम खदो यहां से ए 


{ १.1; | 
-, 'ने०~हुकम नदीं है ज्ञान-करा खोकर लगे 
मेरी कुमतरा का नदीं हे कामः सुमृता राजनि, 
घ्रारी॥ आया ज्ञान महाराज .हुकम, कर.गया 
जारी ॥ रिरे क्युसरबणशछा ~, ^ 


दाए-आया क्य रहार , महर..बो जो 
ज्ञान, श-यपि। स्हाका-राज् है,मोहं वात्न दरेल ` 
सवर कये + स्ारा कयो -रो, मानः जावो धाम्‌ 
ये थाके ॥ हटो,.म छोड़ोर ॥£॥ 


ने°~मारू -छम्हारे \ताज्ञणा- क्यू वात 
वरणावे। हट-जा त्‌ यहा ते दर सतना सामने 
वरे ॥ -ल्याबो-मोह क्रोःजाय; जिसका जीर 
दिखावे ।,फिरे.क्यूं सरवण० ॥६॥ !' ˆ; `: ^ 
-“ दा०~जाङऊं मेरे मकान,मारण -आप क्यू 
"धाया + मेरे -्रवे महाराज, करो- आप, भत्र 
{चाया-॥-शरंका,नृहीं दे दोप्र मेज्या नान्‌; 
आया । इटो छम्‌, छोडो-॥ 2 


^ 


{ १८५ 
{~ , मता-की तृष्णा से1; ~~,“ 


~: ५ अ =+, + ॥। 
"4, ४ ० रागनी 11 ,1 - 


ठेर । मोड़ क्रं आई ये दासी खवर्या 
करई £ 4 [५ 

कई. द्याह :1 गज न क्यू नदीं आया 
जी॥ ~ - 

-~^ , हृष्णाक्ीङ्कमतासे। ˆ - 


टेर } .सखण क.- द्वारे बाई जी _नेस 
` विरज्या! महलां मै करिण विध जात 
येजी॥ 


न 


` ' कुण(चोकं) होगीये दासी तुतो 
निसक हरासण । खो जटा ' द वेरागन ये 
जी । श्हारा सहां मं दासी नेम क्यू आया। 
चान तो कोण बुखास्या येजी॥ मोडी 
क्य आडे-ये२॥१॥ - 


“~ त॒ण्~नेम निमाणे वराई जी धर्म ठिकोणे। 
क्रईजाणु । कुण अण्या ये जी सुमता 


० त ५ 2 
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काकरिया वो चा जी ' करतव दसि! 
होभी वेरागन चोडे दयि है ये जी॥ सरवण 
कृ दरे बाहं जी° ॥२॥ 


ऊु०-बन्चो तो हो ये दासी नेम राजने। 
कृण बुखाया थने ये जी । रसी दिवानी' 
वाको ममे न जणे) सुमता काई पिछाणे 
ये जी'॥ मो क्यं आई ये° ॥३॥ 


तु०-शीर नगर से बाई जी.नेम तो 
आया ! सुमता आप बुखयाये जी ) स्ञान 
पधाया बो बाई जीं नेम: क्चिखाया । पातम 
थारा चितल्यायाये जी ॥ -सरवण क्रि 
वार जी ६॥, -  - ५ + ४ 


कु०-रीख नगर नेये दासी वां कृण 
जणे 1 च्चरंत्‌ वरी ताणे ये'जी ।- कहे 
हकीकत “म्दाने हो*सो ये दासी । नदीं तर 
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दै थं थारे पासी ये जी ॥ मोदी कं आई 
प° पष + 

त॒"-सुमता रो पहर बाई जी शि 
नगर ह । कान राज वारो पिताये जी) 
नेम कंचरः वारो भाई कीजे 1 करणो होव 
सो करी ज्ञेये जी १ सरवण क द्वार वाइ 
जी० पा 
, कु०~सुमता तो दसि ये दासी वडाये 
घरां की! सांचन मानीमभे थांकीये जी। 
करम कुमाया ये दासी चोडे वह आया । 
सुमत षिव बरिलमायाये जी ॥ मोदी क्यू 
आई ये° (७! 

त-ना वासां सै वाई म्हारी खाल 


उड़ाई । जीव वचाय भागी आईये जी॥ 
थाक कारण ये बाई मे मार दी. खाई ! दोषं 


॥ 


41 २ 
देवोखा,अव काये जी ॥ सखणके 
वाई जार ॥८ 


"दासी चालां ये म्दारा मोह पिता 
पै ! राज जिमावां फेर यापि ये-जी ॥ धाते 
माया ये जाकी खाल उडावां ।:भीतर निमकं 
अरावा ये जी ॥-मोडी , क्यूं आई ये ५९॥ 


तर ०-हकम उठा वां जी जंल्दी से 
चालं । मोह-पिता ने दुख कहाछां ये.जी। 
जीवशज तनै घाई जी वह समञ्चासी । पि 
तो मेरु भिलासी ये जी ॥ सरवृण कै 
वाह जी" कः य; `, 


~ ^ 


मोटराजाकी | ..-, ‹.,“ ˆ. 

^ + _ -शेर। 
" -अजी मे मोह वरूवान् हू जाने है खलः 
तमाम जी- 12 कामी कोषीतकुरटल नर वेदं 
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वेच रख मान जी' ॥ , नकर चनावट भेष 
जोगी धरत मेरो ध्यान. जी । .रचं जो पूरण 
जाले .उन पर कर दे. अज्ञान जी ॥ कहता 
सभा म. समभस्यो यह ही हमारा काम 
जी । चन्द्र कहे सोह.का, यह करतव सवे 

(खणो दे ४्वान जीः॥३४०.॥ , । 

मोदकी) 
टेर। आया म्हे मोह राजा बल कारी जी 
महान जाणे दुनियां सारी ॥ (दोहा) मोह राजा 
।है नाम हमारा सब कोई जग्मे जाणे! काम 
{क्रोध सद्‌ रेभ छुमत सव हुकम मारो माने ॥ 
आया म्हे मोह० ॥ १॥ कमता पुत्री नाम 
हमारी जीव जाय वहकावे ! खख चोरासी 
मायने सवां केरा सू फिरवे ॥ आया 
म्हे मोह०॥२॥ काम कोध संद लोभ सेग 
स. पहरा चोकीदार। माया जाल रचां जीव 


1 
पर जग स कर ख्वार॥ आयाम्हे मोह० # 


९ 


+ 
£ 


{ ९८ 1 | 
कुटल कुचाली न्व करा" नर चोर ऊर्व 
सारा । ममता तृष्णा, दुवध्या दुरमैत हः 
उटवि स्हारा ॥ आया म्दे सोह० ॥ ४ ॥ 
सूता सुख नीद महर मै कान पदी भः 
कार । कौन खडा है दारे हमारे उवा | 
सुकार ॥ आया र्दे मोह० १५।२९५॥ ' 


४११ 
वाता। 


कुमता तृष्णा को साय ठे पीर 
गहै ओर लोभी से सारा दाल क दिय 
अव छोभी .कुमता को साथ ठे मोह रा 
के पास जाता है ओर छुमता, के दुख 
वंणैन करता हे ॥ ३४६ ॥ ` 
, ' ज्लोभो की मोद्राजासे। , 
र । अस्ज.म्दारी सुणज्यो जी” 


रा 


कूपी, राजन, ६0 ५ ५ 


{ १११} 

, मोहक्िलोभीरसे। - , 
टेर! जगायो अक्के रे लोभी एसो 

कई काम! ` । 
, लखोग~अरज कर कर जोड्‌ राजने सुण 
सुरतो मेय सरदार । जीवराज काया को 
राजा परणी सुमता नार ॥ आद्रा तृष्णा 
दुवभ्या दासी करी कुमत.ने पार ।॥ अरज 
-ग्हारौ खुण० ॥९॥ - अ 


„ मो०-कांई दोप देवोवीं जिव नेहैसव 
थांकी पोल्ल । अधक्रूप मँ जीव प्ये हो फिण 
दी खिड़की खोर ॥ आयो कोई खन्तराज 
वां माय जीव न वोर ॥ जगाये आके 
२०॥२॥ 

लोभ हृ कोई माकी राजन माफ 
करे तकश्ीर 1. वंको जतन करो कोई राजनं 
जद्‌ धरसी दिक धीरे ॥ पूरी मदद ष्देवोनी 
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स्हनिं मारां । मोटो समीरं ॥' ` अरज म्हारी 


वि 


संण्यो जी ॥ ३.॥. =“ ` . ' 


मो०~सव पररा वदमाश होस थे छवी 
हमान! कासतकोध सद्‌ःलोभ लुम्हारा सवर 
का हरं घान ,॥ जीवराज विदन प्रर) जावं 
काटः थांकी -जान ,॥ जगायो आक्रे.रे° ॥४॥ 


:." .ङो०~हाथं "जोड: अर्जी" करां सये देवो 
जान वखसीस । जीवराज न द्यावा पकड 
के पूरणं .विदे , वीत ॥ रव ;कं भूर रखा 
तो-दयो घांणीं मे पीस ॥ अरज म्हारा सखंण 
ज्यो जी० ५५॥ ,;. !' ~` 1... 


सोऽ जात विषयं जीवं को” वासो , 
नेत्रं द्वरे जाण । सुखम माये सलानी वसता ` 
-धर- कर्ठां `. दरम्यान ॥; संते के साय 
विराजः धर हृदय मे ध्यानः॥' जगायो अकरं 
हेत्क्लः--+ “ˆ । ~ ' = {2 4 


{ १९ 1] 


` “ सोग~-जातण सुखम सुर्धसिं तुस्थि २ 
अतितत कात्र । वरहा से परे परास परेवां 
गयौ फेर नही आत्रे ॥ रेसो जतन करो मोह 
राजा म्हाने छोड नदीं जवि ॥ , अरज.म्हारी 
सुण ज्यो जी० ॥७॥ 1 


~ मोग~म्हांसे परे परा त परेनक्ष हय 
जीव को.जाणू । ज॒वतक सतयुर भले न परा 
तवत॒क.खैचा ताण. \ -उखटो-होय पिम कोः 
ध्यते सोला सुन म्हारो थाणू ॥ जगायो आके 
रे ० ॥८॥ 


रो०-अआप षडे . मोटे महाराजा : चोदा 

् )* ण ॐ भक अजाखी 
लोक विस्तारा ! यां मे जीव वसे जजार 
सो$ कारु का चारा ॥ ,विना आपका ध्यान 
किया प्रन रहे जगत्‌ से न्यारा ५ अरज म्हारी 


सणव्ये जी ॥६॥ , ८, ; 


{ ९४ } 


मोऽ-काम, कोध मद्‌ सोभ दूत सव हे ' 
जाओ. तेयार । जीवराज की सुक वाप कर. 
ल्यावो सहारे दार । प्रर चासु दिखा कर वान 
करां कुमत ने खर ॥ जगायो -आके, रे ‰१०॥ 


२३५५६॥ । ¢. 1 
वाती । 


अपने महर मे सूती हुई सुमता को 
सपना आया कि कमता मोह राजा की "सेना 
लेकर आरही है इस से चोकं पड़ी । अव 
जीवराज से सने का हार कहती हे ॥२५॥ 
समता की जीवराजसे। ˆ” " 
टेर ।॥ सपनो मोय आयां साज॑न्‌ राज 
हो'मोह दत पठाया॥' ¦ ' "^ 
१ ५ 'जीवराज की सुनता 
ठेर 1 सपनो कांड आयौ खुमता अपन 
सव हाल सुणाबोष !-* ` ` 


वि ज 
#। 11.“ 


{ ५} 
सु०-{( दोहा० ) सपनो आयो नीद मेस 
जी सणञ्यो स्हारा श्याम , मोहको जोर 
चरे नर्द! कोई ठेसी देखो धाम # अजी मोह 
दूत पठटाया १९॥ ¢ 


जी०-मूल भेर मञ्चन करू स्दने 
हुकम दियो युरराज । अष्ट केवर के माहि 
विराजे ब्रह्मा जी महाराज ॥ अजी सव हार 
सणावो० ॥२॥ 9 
\ ` सु०~-सथुण नाम जपो निवासर देसी 
थारी साय ! योतो मारम जोग कोस पिव 
यासे सजसी नांय ॥ अजी मोह दूत पठाया 
1 ३॥ प 
जी०-नाभ केवर निज माय विराजे 
विदु शनी भगवान 1 हदय ध्यान धरं संकर 
का गिरजा को पत्ति जाण ¢ अजी सच हार 
सुणावो० ॥९॥ +. 4" ~ 


१९६ } 


सु०यो तो काम कठिन है पीतम्‌ नरी 
साधन चण अवे । कद्‌ मांय आधार नाम 
को सहजां श तिर जवे ॥ अजी मोह दूत 
पटाया ॥५॥ ५ 

जी०-कंठ केवर शरद्‌ महारानी कर 
ज्ञान, भकार । अला पिंगखा सुखमना स जी 
सुमरे सासउसास ॥ अजी सव हाल सुणाबो॥९॥ 


सखु०~यो साधन कोई हरिजन सधे 
रहे निरंतर श्राप । रसे लोक चसे कोई जोगी 
जहां पुण्य नहीं पाप ॥ अजी मोह दूत 
पटाया ॥9। , , , --- 


जी०-सुन है सोला आठ ह वारा उपः 
रंगर चार 1- जिणरे उपर्‌ एक ही विवी 
मोक्ष रूप दातार ॥ अजी सव हा सुणावो ॥“ 
° , सु°~कहणी, ज्यूं.कहणी केस रण 
रदे न कोय । सतयुरु की रहणी रहे स तं 


{, ९९७ 1 


दुल के को दोय ॥ अजी मोह दूत 
पठाया धर . ` - 
जी०-ये सुन्दर सांची कही स यो मन 
हे वेहेमान । अष्ट पहर चोसट घड़ी स यो 
धरे पलक नहीं ध्यान ॥“ अजी सव हार 
सणवो,॥ १० ॥,. 
सुमन की तो मत मानो पीतम स्यौ 
निज मनने धार -\ श्री विष्णु को ध्यान 
तेगावो ` वेड होसी पार ॥ अजी मोह दूत 
पठाया ॥ ११ ॥ 
जी०~सन्तोपी समरण कर स में हिये 
रुं हरनाम । सङ्कट वपत निवारणहारा साय 
करे, म्हारी' राम ॥ अजी सव हाल सणावो ॥१२ो 
सु°-शरणो की परतंन्ना राखे वे छ दीन 
दया 1 अपेणा जन की साय करे ला कहता 
वन्द्रलाल ॥ 'अजी मोह दत पठाया ॥१३॥ 
1३७० ˆ, «` 


[ श््८.11 
~“ ¢ ~ मदा कि छमतासेा +, 
रागनी-घुमाव । 1... 
५, टेर -। या कुण. सूती ये म्हारी ` शोक 
म्हरि रग रेदाल्थे-॥ , - ४. 
; सुमताभकीछमतासे ,ˆ , , 
देर । भ्ये समता नार कई वोलं 
बोरुती "9" 
~ + ~ , राग-इन्द्रसभा। ), 
;०-त्‌, ज्यभिचारण नार हे मे 'कहती 
वादा साथ ! नीचा र के मांयःने तू जनप 
लिय ञ्जात-। ,-- ` . - 
7 ;~ ˆ चापाह्‌। अ 
^", (समता को क्यूं नाम छजावे । तू व्यभि 
चारण ` नार-कहावे ॥,परहि युरुष से त्‌ श्रीत 
लगावे । अये -फेर दारी क्यू समता कहावे ॥ 
(तोड़ ), बोल-वात , तू हष \। -इने, कदसे 
करियो दोस्त ॥ अये म्हारे रंग के द्रोल्ये ॥९॥ 


~+ 


प ९१ व्र 

~ ”, ˆ~ इन्द्रमा = 

, , भ्रः-असखीग सो, असली कहे कमक्षख 
करे कुञ्ञातत । मे सुमता सरना ह जगत 
माही विख्यात ॥ 
| ~ चीपादं। = 
„ सेस्त हमाये है अविनश्षी । अमररापुर 
का क्रियां ये यानै वासी ॥' आवागमन फर 
न आसी 1 गभैवास को दुखं पट जासी ॥ 
( तोड़ ) हे त्‌ कुमता नार । कर तमे पार ॥ 
अये क्यू बोर वोखती ॥२५ ` 
= इन्द्रसमा। ~ ~ ~ 

` कस्याणी छमता-त्‌. वनी अये हरण 
विराण मारु । ठेर जरा केसी. कर मार 
उड़ा ऊ खार ॥ 


न 


चौषाई। 
ˆ `, ह्मपरापुरं कं पास नहीं जावां 1 ख्ख 
चोरासी मे जीव भर्मावा 1 विष रूपी वानि 


{ १२' 1. 

इन्द्रसभा । 
-? कुत्‌ कद्‌ की भई. सुन्दरी ये फिरे ओरक 
खार । अपने ह घरधारलङेये नहीं आर 
भ, सार्‌ ॥ (~ 2 ॥ 


प~, प्न । वचौपाइ-। ” - -~ । ४ 
सार वार सच .जावोनी आगी । .पिता 
इमारा ह सोह वड़भागी ॥ दुमंति देख सग 
सव लागी । तृष्णा न देख जावोली सव भागी॥ 
तोद) देखली' पोल । मचादी रोल :॥ थये 
म्हरे सगं के दोस्ये ॥ ७॥ भ 
हना ८... ५. 
सु°-सत्य कही सत्य मानली सत्य वचन 
भरमाण : । स्यावो जददी मोहं क कमं करती 
हे तौफान ॥ 0 न 


५ 


५  ष्ोपाह्‌ 1 ; 1 
पोल वोर कोड है नदीं यहां पे 1 अशा 
क्ष्णा देख मन कपे -॥ हरिं सतसंगे ' हयं 


1, प्- 1 
नित जां पे ! मोह निकट नदीं अपरे वहां 
पे. ।› ( तोड्‌ ) अव तु म्हारी मान 1 ऊगाठे 
ध्यान "अये कंयु 'ोल्त घोखती ६॥ † 
'" \" > ईन्द्रसमा। ^ 
सु०-वातं सही तू भान्ती तो ` छोड 
जीव को साथ1रस्ते थारे छाग जा जो चावत 
ह कुशखात ॥, -; ~ 


भ्वौपो$1 1 
घणो धमंड छायो दहे "ये धरे ` जा 
फोज स्या ये स्हारी खरे 1 चसा की मार 
, पदा ये थारे । जीवराज ने ल्यं संगं म्हारे ॥ 
(तोड़) देख, हमारा कामं ।.उडार चाम ॥ अये 
महरि रेग कै"दोच्यै धस, ` › ` 
7 : ˆ > इद्धम । क 
सु°-उत्तम मेरी जात' है ` संमता मेरा 
नाम \ जहां सेरा निवास हे षां न्द कमत 
का.कामध्ै ,- ` "^ 


{} १२४ 1 
। चोपाह [ ; ८८ ` ^, 
कमता फौज ल्यावसी मोह की । विधन 
विनारन सरणे मे धांकी '॥ . विष्णु भीड़ च 
आवो स्हांकी । ज्यू द्रोपत्‌. की खञ्जा राखी ॥ 
( तोड >) चन्दर रद्या है टेर! करो मत दर॥ 
अये क्यूं बोल वोरती ॥ १०.॥३८०॥ ˆ ' “ 
खुमता की जीवराजसि। 
ज्ावणो । 
टेर ! कमता कुदुध करन की ठानी 
मोह जाय, लयति । अजी हदय ईश्वर नाम्‌ 
रदो कोई निकृट नहीं आवे} `, \ „~, 
- ? ` जीवरषज कीं सुमता से, ˆ ` 1", ८ 
टेर 1 दशरथ '' नन्दन `असुर' निकंदन 
करुणा सुण अवे। दिम धीरज धार ऊमत 
का फन्दा कटजावे ॥ प 
~ सु०~८ चोक ) काम कोध .मद्‌ खोभ 
मोद संग फोज मत ल्यासी 1 रख चोरासी 


[ 


#, 


~- {श्छ} 
माय आप ने केर गिरवास्री ॥ ` जश्चा चष्णा 
दुचघ्या दुमैत संग छेर आसी ! अध कृूपर्म नाख 
आपकी मुश्का वंधवासीं । "जा ` फल्द्‌ मेँ 
फसा पोल की चोकी वैटति ॥ हदय ईश्वर 
नाम०॥ ११ ह 


जी०~भगत'उवारण कष्ट निवारण मदद 
रम आसी ! काम ऋध मद्‌ छोभ मोह सव 
देख भाग जासी ॥ कमता आदा तृष्णां ममता 
देख श उर जासी । गों विप्र प्रतिपा भगत 
की जास मेट जास्ती ॥ चन्द्र चरण धार 
दिरद्‌ यण ईश्वर कागवे॥ दिर धीरज 
घार० ॥ २॥ ३८२ ॥ 

मोहराजा कम कमता से । 


टेर । पाखी क्स .आद मता आप चं 
षहा भेद वंतामो ५ 


{ ` श्च]; 
,, , -ङ्मतरा की सोर्हराजास; 
ठेर । खमता जमायो पूरण राजं बो थे 
सुणो.पिताज्ी॥ "^. ५“ 71 


मो०~(दोहा) क्यू आई तुआज यस 
महान कहो सभी समचार । फोजं' हमारी सव 
ही घा, भेजी थारी लार ॥ चह वहुत,-उदास 
त॒म्हारा कई. कानू जार ॥, अये, सृहानै भेद 
चतावो ॥ १॥, >, ~, 

ऊ०~कां कटर कहु क्री तर जवि! सुमता 
राज जमाया 1-कास। क्रोध. मद्‌ - लोम्‌ -अापक्‌ा 
कोड काम नदी आया ॥ दशो दरे पहर 
म्दाने नेम कंवर का पाया १ अजी यथे सुणो 
पिताजी०॥५२॥) ^“ 


व) 
क. 


, मो०-सुण कर तेरी बात को स बाई 
इम करी तेयारी । उठे छाऊ वदन केः माही 
चचाद्ध लार तुमारी ॥ जीव्रराज। क्री सुरक 'वंधा 


व, ^ श्व २ 
„ हत. खुवारी अये तै भद 
(बद १३६। ४६४ नि र 

| । 
[71 + 'कुःश्-हाथ्‌ जोड अजि कर 
यतः ध 
दरसन ॥ जीवर ने फसा कस्द्‌ मे 
माद्या 


नह सप सिद ॥ हरे 
हट ॥`अजी + 


॥ पिता र 1 ह । ए 
। वि + हसा देख आयानक जीव 
ष्का ल 


एल 

यनैसया) सुशक च 
दयद्य +) भ 
ज 


१५.४५. हमा 
श्रै ;उवि' य्वा धतो शा 
वलन णो 


लेस धार 
त चोर दस ' ष सती ये 
चहतः दिसत ॥ ~ क 
न (॥ त 


अरप 


[ {श्रे 1; 
. क्रमता की मोहराजा से। ` `. ह 
टेर । सुमता जमायो प्रण राज वो भ 
सुणो पिताजी !+. , (णम 


मो०~(दोहा) क्यं आई तू'आजं ये'स 
म्हाने कहो सभी समचार । फोजं' हमारी सव 
ही बाई भेजी थाश लार ॥ चहरा बहुत उदास 
ठम्हारा कां, कानू जार ॥, अये, रुहा भेद, 
चतावो ॥ १.1 , , , 0 


कनको क्ट कलु कही नन जापि।सुमता 
राज जमाया ! क्राम ,कोध. मद्‌. खोभ आपका, 
कोई काम्‌ नदी आया॥ दशे. दरे पदरा 
सदान नेम कंवर "क्रा ` पाया ॥ अजी ये सुणो 
पिता जी०॥२॥ 

मो०-सुण करं तेरी वात को स वाई' 
दमः'करी तैयारी ! उठे स्रा वदन के" मांही 
चाद लार तुमारी ॥ जीवराजक्री सुर्क वप्रा 


{` १२०- 1 


कर करस्यां बहुत खुवारी ¶ अये स्हाने भेद 
घताञओ ॥३॥, , - 


` कु०-हाथ जोड़ अजि करस ये अव 
मत दर,लगात्रो ॥ जीवराज नै एसा फरद में 
मारे संगः सदारो ॥ महारो राजञ -जमायो 
त्रान समता "चाज हटा ॥ अजी भे सणो 
पिता जी ॥ ६ ॥,- - , 
मो०-रूप ,हसारा देख, भयानक -जीव- 

रान घवराथा 1 सुशक वंध कर. कोरड़ां स भ 
अपन हाथ उटठाया-॥ मार 'कोरड़ा तीन सच 
कर'अपणे .द्रोरे- ल्याया ॥ .अये -भ्दोने- भद 
प्रताओ०५॥ प # ^+ + ५ 
““ कुह ससता त्‌ देख.हमारा मोह.पितो 
चसतरान । जीव" वचा "कर -भाग जास न्दी 


लस्य धारा आान!॥ मार कोरड़ा खाख उड्रः 
कर बहुत हेरोन ॥ अजी येः सुणा- पितां 


= ~ ~ 


जीण 1 ६1 देय 1 -. ४ ति 


\ श्रू 1 
घुमता की करुणा जगवान स । ' +“ 
राग-मोदिनी। ' ' , ` 


.. देर) अरज भ्हारी सुण ज्यो दतिद्याई 
कमत नै स्वो मेरे पे जाल ॥ ` (चोक) कुमा 
ने दुख वोत दीनां । पिया द केद मह कीना | 
पीव- विनः मुश्किल जग जीना । , आपका 
करणां मे लीना। पसु स्हासे कष्ट हरो तकल। 
कु्म॑त ने रच्यो मेरे पे जाल०॥१॥ आर्वचताप्‌। 
कुम्हारी ! करणा कीनी मिणजारीः सिरिविाद्‌ 
आई सरण थाश । चास धहलाद दई भारी बचाया 
मिणजारी का रार "1 अरज म्हारी !सुन०२॥ 
गज्ज ओर याह रुडे जल में । हार "जव सानः 
गजं मन मे- ५ चिन्त उन दीनू चरणन म। 
गज्ज की टेर स॒ुणी छिन मं, उवायी, गर्ज 
.. राज का वाङ ॥ अरज. म्हारी सुण 12॥ वरज 
>\ पे इन्दर कोप कियो भारी करी उन चरस 
की त्यारी । दवन जब ' लगी वजः सारी। 


{ ष्टं | 

गिरवर नख धार्यो शरारी । `चचाया ब्रज 
ग्वाल ओर वाल ॥ अरज म्हारी सुण० ४॥ 

भारतः मे वरी केरी पुकार ! जाण जन सध 
लीनी करतार 1. करी अंडा की क्रध म सार , 
हरि सुम गज घंटा दी डार । पकती पर दयो 
करी नन्द्‌ आ ॥ अरज म्हारी सुण० ५॥ 
इसाशन, कोध कयो भारी । सेचयूं 
चीर क्रियो जारी । दोपद्‌ हई सरणागत थारी 
आज हरी राख खाज म्दारी '।. आप हरि 
भक्तन के ध्रतिपाख ॥ अरज म्हारी सुण० 
\६॥ आप इरि कड सकन तरे । नाम मे नहीं 
जाणूं सरे । . नाव आ अटकी `हे सक्षधार 
करो हरि भवसिन्धु से पार । वचाओ म्हि 
दु से मोपा । अरज म्हारी सुण०.। ७ ॥ 
सरण म सुमता द जारी । अव हरि खोल 

पक थारी 1 दुःख गो कन्या पे भारी 1 नाथ 

अव लाज राख स्हारी । कीनती करता चन्द्- 

खाल्न # अरज म्हारी सुण० ॥ = ॥ ३६६ ~ 


1 १३२ 1 

, लब्मीजी का। भ्र। 
' खमा'खमा घणी खमा हो जगत ` के 
तिपा जी ) जाम्या क्यू काची'नीद्‌ से इस 
का. कहो प्रभ'हार जी ॥ लक्ष्मी कहे 'कर जोड 
कर ' सुणस्योः ये दनि दयार जी" 1 सेवामें 
कांड चूक हुई कोप्या क्यु श्री. गोपाल जी, 
॥ 2०८ ५ , । 
। '+ ` भगवानका। रोर)! ,. 

ख्त्यु खोक मे भक्तं यक वस केष्ट के 
सुभिरण किया. । कमता का कणा मान्‌ 
मांह ने जार उस पर रच दिया ॥ तेरा नदी 
कुछ दोप ङच्मी हये स राखो हिया ˆ! खेच 


है उसकी डोर सुद्लङकं' ठोर "वहीं जाना भिया 
¶ ४०६ ॥ ` ` । 


ध (> 
व लदा जयं कछ भगवान से। 


(क राग- शेखावादी.। ' 
ठेर 1 कोई नकः हमारी निनी ज 
दीनदयाल जी | 


1 


) 
१ ~> ‡ ++ 


~+ = 
1 


॥1 ष 


व 4 
क ् [ 


{ १३३ 1 

, ~ भगवान की ल ीसे। . ` ९ 
~ ४ ~~ * [1 

टेर । भद भीड़ भगत स -थरहर सिग 

पण .धूजे खच्छी 1. 


= = 


ङ०-( चोक ) निन्दा काची तजी आपं 


~ र रष्क { 


थारी ( द्चेला.) सै अधौडमि थारी लाज 
१६ ९ ~. ह. 9, 8 
म्हारी राख जो \ आव.मन्‌ विन्चांसु सत्य-घ् 

२ [व ५ ध कड ४ ए ९ ५ 1 \ 
भाप ज्यो ॥ क ूक स्दारी° ४९५ - 
।! $: = 


॥ म ह 


[ १३२ 1 
ल्मी जी.सा । शेर। 1 

` खमा खमा घणी खमा हो जगत ' के 
प्रतिपा जी । जाग्या क्यू काचानाद्‌ स डस 
का कहो प्रभ 'हार जी 1 क्षमी क्रे कर जोड्‌ । 
कर 'सुणञ्यो थे दीनं दयार जी । सेवा 
कांई चूक हुई कोप्या कं श्री. गोपाल जी. 
† ४० ० 

५५ भगवान का। रर] 

` - रत्यु छोक मे भवते यक वस कष्ट के 
सुभिरण ` किया । कुसंत्ता का कर्णा, मान 
मोह ने जाऊ उस पर रच दिर्यौ ॥ तेरा नदी 
कुछ दोप रुची हपै म राखो हिया \ -खेचे, 


है उसकी डोर मुञ्च ठार वहा जना प्या 
#॥ ८०६ ॥ 


१ 
५६ 


4 ~ 
4.4 
1 ५२ 


लच्मी जी की भगवान से) 


{+~ ^~ ~ ~~ 
॥ 


_„ ` राग- शखावादी। (5 
देर 1 कोई चूक हमारी निन्द्री वच 
त्यागी 'दौनद्याल्‌ जी | वः 


॥ 


+, ‰ ३. ४ 


शष 
( १३३ } , 
५ ^ (2 १ ५ ५५३५ + 
¦ {~ अगवान ष्पी लचमीजीसि। ^ _. 
2). ५ “ घ + ^+ (4 १ 
टेर ! भ भीड़ सगत भ.यरहर एलिम 
खण धज रच्स्‌ा.\ 


1 


4 
\+ ॥ 


५ | स । 
~ "८ £ ~ 
॥ | 


०-( चोक ) निन््रः काची तजी आप 


क्यू चूक हुई काट म्हारी । प्रभू जी, कहो 


हवौकत सरी 1 षु सेज सुख नीद्‌ विसारी 


या'कंई दिङ्‌ म धारी 1 घ्रसु जी अरन्त सुणो 
थे म्द ' ॥ निसुबन कँ . रक (भ! प 
कंपि काया ` दरी" # भम जीभ 


थरी॥ (ञ्चा ) भे. अधौड्गि धारी लाज ` 
एहारी राख जो \ आव सन्‌ धश्वास सत्य-घसचु 
भापज्यो ॥ का चूक म्हारी० 11९1 


[कतय 
{+ 


~$ 


भ०-मगत भीड़ वद ¦ करुणः कीनी 
सिंगएसन थरौयो । मोह ते उस्र आण सखतायो 
कमता तृप्णा ' ममता मद्‌; न < 
लगायो ! लष गत चोत चवय 


[ १२ } 


करुणा सरणा ,लीना काची नींद . जगायो । 
खच रही डोर जोर म्हामै आयो । ( सचेला ) 
जोर स्हानै आयो तेरी कछ चुं ना भगत 
वचावन काज सुभे वहां प्रंगनां ॥ भई ` मीड 
भगत ॥२॥ >-;{ ,- ) 


लं०~, चरणं पलोटे सक्ष्मीस ये" करो 
धयु आराम । रात मत "त्यागो जी निद्रा 
इयाम । कोन' गदां का रहने वाला कौन भगत 
कांड नाम ॥ घमू जी जावो तो किसके धाम । , 
ज प्रञ्ु भगत" चचावन जाओ भेर होणद्यो 
- शयाम्‌ \ पभू जीये हो परण काम ¦ (्ञेला) 
थ हो धरूरण काम चन्द्र नित का रटे । समया 
दोव सिद्ध संकट सव का हटे ॥ कांई चूक 
हमर०॥ ३॥ ८ 


~र 


; . भग्-कायागद्‌ का _जीव्राज है भगत 
वहोत दुख पराये 1 लक्ष्मी अव -नदीं निद्रा 


[ श्र } 

छाति ६ देर खुगाकर रकष्म स्हारो सतना 

विरद रजवे । नाम स्हारा जग टो दोजावे ४ 
। नरी मानं एक तुम्डारी रोरी च्या जावे। 
¦ बचावन,भवत अभी हम जातं ५ ( चा ) 
। हाजी जमी हम जात कण्ट जाकरहरा 1 चन्द 
| सुण टेर काज उस का क्रं ॥ भदै भीड़ 
| भगत ॥ ९.1 ९१२ ॥ 
| जीवराज का छमता स ।- ~ ` ˆ, 





। रागनी 1 
त र \ डयौ मोह जार सि ये तेस शूट! 
४: 
| सुपता क्र जीवराज श. , 
दर ! धीरज दिर भ धरो हो पिव जी 


[१ 


। आपसी दन दयार ५ 
जी०-(चोक) स्वाथे की धाक श्रीत है ° 
सुमते खण जे विच छृगाय ¦ विन मतः 


॥ 


[ ६ 1 


दकि नदी येत्‌ तो द्ूठा जस रही गाय । 
डया मोह जाल० ॥९॥ 


सु०~जल इवत गज तारियो हो पि 
जी गावे वेद्‌ पुराण । दरोपत चीर वधाविय 
दे अपना पाड भगत पिखछाण,॥ धीरज दिर 
म धरो०॥२॥ , ~ - 


+ 


जी०~गज नै गणपत जाण फे ये 
सुमता माह से छियो चचाय 1 वहन डोपदं 
जाण के ये वाकी साय करी है आय ॥ उयं 
मोह जार० ॥,३॥ ८: “^ : 

सु०-मारी प्रततना जानसे वै तो अचरः 
इयो पिरान ।'सुथरा कंस पद्धाड्धियो हा पिः 
जी भगत देव पहचान ॥ धीरज ; दिख २ 
ध्यरो० 121 ४ ४ 


जीग-दासी मारी 4 „ समता 


नहीं सूर करो क्रासा 1 ५ 


{~ १३७ 


येःसुमता इगरसेन को नाम ॥ उ्या मोह 
जाद ॥१५॥ 


, .„ सुल्~निधन भगत उवार्यो हो-पिवि जी 
विप सुदामा आप ! कथन महर घणा,दिया 
हो वाकी हरर, तीनू ताप ॥ धीरज दिर मँ 
धरो० ॥ ६॥ 

' जीऽ~वालपना की दोस्ती ये सुमता 
प्रट्या एकं पोसाल्त \ पहरी चावल खालिया 
ये सुमता , पाड कयो निहार ॥ उयौ मोहे 
जाल० 1 ७॥; , ५ ८ 


सु०~-मीरा विपदे, पी गर्ईदहो पिविजी 
सचा ईर जान ॥ प्रणा प्रेम प्डिण्‌केदहो 
थु जी अगत कीनो आन ॥ धीरज, दिख 
में धरो० ५८॥ ~ 
“, ` जी०्~-सल नाम रटना र दे समता 
सख वचन पराण । आणू हो तो आवसी 


[ र्द 


येच .तोः सत्त पर तज पिरान डया मोहं 
जार० ॥ ९ ॥ 


"सु°-तारन कारण अआविया हो पु 
जी उठो नैन निहार । मोहं कुमता सव भग 
गया हा पिव जी देख हरी ओतार ॥ . धीरज 
दिल मे धरो०॥ १० ॥ | ९८ 
~~ † जीऽ-द्रीन- कर परसन हया हो भ्र 
के पयो चरण स आय । चन्दर की, विनत्री 

सृणोहो भञ्जी कर भक्तां की साय 
उयो मोह जार० ॥१९।॥४२९॥ , - , - 
. विरु भगवान की जीवराज से । 

( रागनी ) 


देर भगत वश मेँ फिर घो हं भ भक्ता 


{1 आधान 1' द # 


न 


^ 


जीवराज की भगवान सि । 


खेर 1 मत फन्दं डारियो हो "भभ जी 
सेदियोघंधाय॥ - - 


त ॥ 


[ १३२ } 
, ~ विप्ु-(दोहा) भगत - भरोसो जाणसी 
चो - जाका परणं हयो सी काम । निदावासर 
बिसरे नही वो स्हारो रटे सत से नाम ॥ मगः 
चत वद्य मे पिर० ॥ १॥ (4 


जी०-(दो०) हरि माया बवान है जी 
्रसु.जी को$ न पायो पार । नाम विसायों 
आपको वो प्रयु जी कमत फल्द दियो डार ४ 
मत फन्द्‌ डारियी० ॥-२॥ - १ 


विण्-गसैवासर धसक मेँवोतूतो 
कीनू कोल करार । बाहिर सख मे ्ाय के 
योतु तो दनूं नाम विसार! भगवत, वश मृ 
फिट ॥२॥ ` (1 

जी०-काम कोध-मद्‌ रोम ने जी भस 
ज्ञी चेर लियो मोहे आन । छमता चष्णा 
मोह ने जीभसुजी रूसा छडायो ध्यान ५ 
कुमत फन्द डारियो० ॥ ¢“ 


[ ० 1, 


बिन्-सय समत. धारण -करी -जी थारी 
पूरी भन की आस 1 काम कों मद्‌ कोभ 


सोह वो थे कमता रह न पास ॥ भगवतं वश 
मै०॥५॥ ई व 


¦ जी°-चरण कमर, हृदय ' धर जी भरञच 

९५/ ७ [> 
जी कर जोड करैः अदासि । कमता पिता 
्मञ्चाय यो जी परञ्च जी अवे,मन विश्वासः) 
कमत फन्द्‌ डारियो०.॥६॥ध्देना - + ‡ 


॥। 


मोर्‌ की.मगवान स ।., ^, 


लाना) 
टेर) मुभे छाया पकड के ' ठत जास 


दिखा कर । में हाजर हँ मृहाराज चरणं 
को चाकर 1 । 


1 


` मगवान कति मोह से!" ' ˆ , 1 
१। 


> ठर} कुमत्ता का कहना मान जाल 


खाया ! ज्ञे कटम्चं सग॒ आ मेरां भक्त 
सताया\ : . *€ +~: 


1 


५ 


[ १४१ 1 
- , मो-हरि भक्त आपका मे नदीं ईसं 
को जाना । इसलिये कमत का कहा नाय मँ 
माना ॥ से त्रास दिखाई जान इसे अज्ञाना । 
अव भँ प्रयु. इसे परण भक्त पिछाना # सुमता 
का वतावा नाय सग ये आकर । हाजर ह 
महाराज चरण को चाकर ॥९ 


~ भगवान्‌--सुमता का कीना संग धीरज 
इत्‌. धारी । भ भज ज्ञान -को हुकम-- कराया 
जारी ॥ संतोषी सन्त उपदेश काज देहधारी। 
उन नेम ध्म वृत धार कुमतं करी न्यारी ॥ 
हरं भजन शीर संतोष बोल कोर करवाया ॥ 
के कुटव संग आ नेरा भक्तं सताया पौर 
> मो-सुमता को वासो भगतं ` माय 
वतायो 1 सुञ्चे जान कुकर्मी नाथ आप विस 
र्यो । जमराज हुकम से मृत्युरोक मं आयो । 
भ्रमु वास वतावो दास वहत घवरायो ॥ थां 


५ ९ ८ 


[ ` ] 


वि०~सल सुमत धारण करी "जी थारी 
पूरी मन की रास 1. काम कोध मदः रोभ 
मोह वो थोरे कुमता रह न पास ॥ भगवंत वद 
सै०॥१५॥ ४: 1 


॥ ५५ { { +} 


¦ जीन~-चरण कमर्‌ हदय धर 'जी प्रच 
जी कर जोड करट अदास कमता पिता 
स्मञ्चाय व्यो जी.षञ जी अते.मन विश्चास.॥ 
कुमत फन्द डारियो० ॥६॥४३०॥ ~ ‡ 


.  . मोह्‌की भगवानसर ।.. 
". ` ^ “  लावनी\ 


1 


1 


टर्‌ सु खाया पकड के दूतं त्रास 


दिखा कर । मे हाजर हँ महाराज चरणं 
चा चाकर । 


` भगवानः कनि मोह से 1 '' 


< टेर ! कुमता का ˆ कहना 'मानं ` जाल 


केरोया ` जे कूटुम्ब सम आ मरा भक्त 
सताया } १“ “८ 


~~~ न 


^ 


{ १६१ } 

, मो०~ह्रि भक्तं आपका मं नदी ¡उरसं 
को जाना । इसलिये मत का कहा नाथ मं 
साना ॥ भे त्रास दिखाई जान इसे अक्ञाना। 
अव भे भु इते परण भक्त पिना ॥ सुमता 
को.वतायाः नाथ संग थे आकर । दाजर हू 
महराज चरण को चाकर ॥९॥ ˆ ` ` ` - 


१ 1“ 


, भगवान-सुमता का कीना संग धीरज 
इन धारी ! मे मज षन को हकम~कराया 
जारी ॥ संतोषी सन्त उपदेश काज देहधारी। 
उन नेमे धभ.वत धार मतं करी न्यारी । 
हरि भजन रीर सतोप बोल कोर करवाया । 
डे कृटंव सेग आ मेरा भक्त सताया ॥२।' ' 


मो°--सुमता को वासो भगत `मा 
वतायो । सुञ्चे जान कुकर्मी नाथ आपं ' चित्त 
रायो! जमराज हुकम से मृ्युरोक में आयो 
भ्रसु वास वतावो दास बहुत ' ` घवरायो ॥ थ 


[ १४६ } 


नाथ दयाङ० ॥ ५॥ अचल अभय वर भक्त 
वर.यो.हदय कीजो वास । कलियुग कष्ट पड़ 
भक्तां मेआ पतते ष्च आस 1 पधायौ.दनिः 
नाथ दयार० ५६॥ साह महीने वसंत पञ्चमा 
सोमवार सुद्‌ जान । संवत य्॒नीसे य॒न्न्यासी 
विक्रम साल पिदाण ॥ ७॥' ` 


४ 


, लेखक का! -. ` ,, ' - 


, टेर).अस्च म्हारी सणञ्यो जी सजन 
समजाल्लिस के दरम्यान ॥ हाजरःख्याल आपकं 
कीनो. बुद्धि के अनुसार 1, जीवराज समता 
राणी को स्यार सणायो गार ॥ भर चक 
ज्यो शोय हमार लीजो कवि सधार । अर्ज 
म्हारी सुणनज्यो जीऽ ॥१॥, माफ करो मेरे 
का आप तकरीफ उठाई भारी । रेन य॒जारी 
नीद विसारी, रीनि सुधि. हमारी" ज्ञान 
ष्यान ओर नेम ध्म सेः रीजो -आप सतं 


{ १४५ ] 


धारी अरज म्हारी सुणज्यो जी० ॥२॥ नेकी 
धीरज सत सुमता को सञ्जन चित म धारो। 
शील ओर सन्तोष धारञ्यो कवे दास तुमसे ॥ 
परदपकार दया रख मन मँ हरि को नाम 
उचारो ॥ अरज म्हारी सुणज्यो जी० ॥२॥ 
राधामाघो जी का मन्दिर किये सेवक कुमा- 
चते जान ! “हाद” पुजारी प्रूजा, करता 
सुत “मंगल” (जी) {काःजान ¶॥ तन सन्‌ 
सती सेवा करता धरे प्रेम से ध्यान ॥ अरज 
म्हारी सुण्यो जी० ॥४॥ नया सहर म बास 
दास का डिग्गी कने मुकाम । जात मेरी 
कुमावत हे जी “चन्द्र मेरा नाम \ हाथ 
जोड़ भै कर वीनती सव वेरो जे राम ॥५॥ 
इति शुभम्‌ । 
ज्ञानप्रकाश ख्याल 
क्‌ 
द्वितीय भाग समाप्त । 


